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नवदन 

केनोपनिषद्‌ सामबेदीय तल्वकार न्राह्मणके अन्तगत हैं। 
इसमें आरमभ्मसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरक प्रभुकं ही खरूप और 
प्रभावका वर्णन किया गया है । पहले दो खण्डोंमें सवोधिष्ठान पख्रह्मके 
पारमार्थिक खरूपका छक्षणासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रदर्शित किया है। 
इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा स्गवानका 
स्वप्रेरकत्व और सर्वकर्तत्व दिखाया, गया है। इसकी वर्णनशैली बड़ी 
ही उदात्त और गम्भीर है । मनन्‍्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूब 
मस्तीका अनुभव करने लगता. है । भगवंती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शैलीके सम्बन्धमें कुछ भी कहना सूयको दीपक दिखाना है। 


इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हैं.। एक ही ग्रन्थपर एक ही 
सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टठीकाएँं लिखी 
गयी हों--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँ यह शक्ल होती है कि ऐसा 
करनैकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुई £ वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ करते 
हुए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते हैं--“केनोषिताभित्यादिकां सामवेदजशाखा- 
भेंदबाह्मणोपनिषदं पद्झो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान्‌ भाष्यक्रार: 
आरीरकैन्यविरानिर्णीतार्थलादिति . न्यायप्रधानश्रुल्यर्थसंग्राहकैवाक्यैब्यो- 
चिख्यासु:-*“* ':“** *“*अयीत्‌ 'केनेषित! इत्यादि सामवेदीय शाखान्तर्गत 
ब्राह्मणोपनिषद्‌की पदश्ञः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तु: नहों 
हुए, क्योंकि उसमें उसके अथेका शारीरकशाल्ानुकूल युक्तियोंसे निणय 
नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यथेका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
वाक्योंसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्म करते हैं. । 


8), 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यकी रचना की थी। उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके तात्पयका विवेचन नहीं 
हुआ था। इसीलिये उन्हें. वाक़्य-भाष्य लिखनेकी आवश्यक्रता हुई। 
पद-भाष्यक्री रचना अन्य भाष्योंके ही समान है । वाक्य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया ठृतीय खण्डके आरम्भमें युक्ति-प्रयुक्तियोंद्वारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन क्रिया गया है। ऐसे स्थानोंमें 
भाष्यकरकी यह हौली रही है कि पहले शर्ढ्ा और उसके उत्तरको एक 
सूत्रसद्श वाक्यसे कह देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर “कर्मविषये चालजुक्ति: तद्विरोधित्वात! ऐसा 


. कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्थात्मतत्तस्य कमविषयेडबचनम_ 
इत्यादि ग्रन्यसे इसीकी व्याख्या की गयी है । 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मूलकी पदशः 
व्याख्या की गयी है और वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अंग्रेज़ी ओर 
बँगलामें जो उपनिषद्-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं. उनमें केवल 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमें भी केवल पद-भाष्य ही लिया गया था। 
मराठी-भाषान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुवापट शासत्रीने 
केवल वाक्य-भाष्यक्रा अनुवाद किया है। हमें तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है । 
अनुवादोंकी छपाई्में जो क्रम रखा गया है उससे उन दोनोंको 
तुलनात्मक इश्सि पढ़नेमें बहुत सुभीता रहेगा । आश। है, हमारा यह 
अनधिकृत प्रयास पाठकोंकों कुछ रुचिकर हो सकेगा । 
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तत्सड्रह्मण नमः 
जज  $203 
कनापानपढद्‌ 
मन्त्रार्थ, शाज्लुरभाष्य और भाप्यार्थसहित 
---+>थ््2226५+-.ह0 
यनेरिताः प्वतन्ते प्राणिनः स्वेषु कमंझखु । 
त॑ वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहििनाम्‌॥ 
यस्य पादांशुसम्भूतं विद्य॑ं भाति चराचरम्‌। 
पूर्णानन्द गुरु बन्दे त॑ पूणोनन्द्विग्नहम ॥ 
«०5 9:2:2००० 
ज़ान्तिपाठ 
3० आप्यायन्तु ममाड़्ानि वाकप्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो ब॒ल- 
मिन्द्रियाणि च सवोाणि सब ब्रह्मोपनिपद माह ब्रह्म निराकुयों 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेअ्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिपत्सु धम्ास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 
3० शान्ति: ! शान्ति। !! शान्ति) !!! 
मेरे अन्न पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और सम्पूण 
इन्द्रियाँ पुष्ट हों । यह सत्र उपनिपद्देद्य ब्रह्म है । मैं ब्रह्मका निराकरण 
न करूँ । ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अथोंत्‌ मैं ब्रझ्से त्रिमुख न 
होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ) इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोंमें जो धर्म हैं वे आत्मा 
( आक्षज्ञान ) में ढगे हुए मुझमें हों, वे मुझमें हों | त्रिविध तापकी 
शान्ति हो । 
---७०$प हैं ५50%0%2४०--- 





२ केनों पनिषद्‌ [ खण्ड र 
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प्र्श्स्त क्कूणड 
सम्बन्ध-भाष्य 
पद-भाष्य 


अब क्नेषितम! इत्यादि पर- 
ब्रह्मनविपयक उपनिषत्‌ कहनी है 
परत्रह्माविषया वक्तव्य इसलिये इस नवम अध्यायका * 
इति नवमस्थाध्यायस्य | आरम्भ किया जाता है। इंससे 
जप | पूृष सम्पूण कर्मोके प्रतिपादनकी 
आरम्भः । प्रागेतसात्कमांणि सम्यक्रूपसे समाप्ति की गयी है, 
अशेषतः परिसमापितानि/समस्त- | ते समस्त कर्क आश्रयभूत 
प्राणकी उपासना एवं कमंकी अन्न भूत 


कमाश्रयभूतस्य च्‌ प्राणस्योपासना- साम्रोपासनाका वर्णन किया गया 
न्युक्तानि, कर्माड्रसामविपयाणि है। उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 
वाक्य-भाष्य 

समात्त॑ कर्मास्मभूतप्राणविषयं | इससे पूव-गन्थमें कर्मोके आश्रयभूत 
कक प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
विज्ञान कर्म घानेक निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकव्प 
प्रकारम/ ययोविकलप- और समुच्चयके अनुष्ठानसे दक्षिण 
और उत्तर मार्गाद्वारा क्रमशश आद्चत्ति 
४: ( आवागमन ) और अनादइत्ति 
स्तिभ्यामाइ्यनावृत्ती भवतः | | (#ममुक्ति) हुआ करती हैं । इसके आगे 
अत ऊध्व फलनिरपेक्षशानकर्म- | देवता-शञान और कमके समुच्ययका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 


'केनेपितम! इत्याद्योपनिपत्‌ 


उपक्रमणिका 


उपक्रमणिका 


समुश्चयाजुष्ठानाइश्षिणोत्तराभ्यां 


समुचयाजुष्टानात्कृतात्मसंस्कार- | . ० 2260 अर आर 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, 
स्योच्छिन्नात्मशञानप्रतिबन्धकस्य जिसका आालत्मज्ञानका -प्रतिबन्धकरूप 





# यह्‌ उपनिषद्‌ सामवेदोय तरूवकार शाखाका नत्रम अध्याय है। 
१. दोनमिंपे केवल एक | २. एक साथ दोनों । 


खण्ड १ ] 





€्‌ 
शाक्ुुरभाष्याथ है] 
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पद-भाष्य 


च्‌। अनन्तर च गायत्रसाम- 


शी रे 5 कै 


१] छः ७ ४५ 
विषय दशेन वंशान्तमुक्त कायम। 
सवमेतद्यथोक्त कम च ज्ञान 
च सम्यगलुप्टितं निष्कामस्य 


मुगनुक्षो! सत्वशुद्धयर्थ भवति। 


विपयक विचार ओर शिष्यपरम्परा- 
रूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले 
ग्रन्थसे कहा गया है वह कार्यरूप 
वस्तुका ही वर्णन है । 


ऊपर वतढाया हुआ यह 
सम्पूण कम॑ आर ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त- 
जुद्धिकि कारण होते हें। तथा 


वाक्य-भाष्य 
द्वेतविषयदोषदर्शिनो निज्ञोताशेष- | दोष नष्ट हो गया है, जो द्वेतविषयमें 


वाह्मविषय स्वात्संसारवी जमशान- 
मुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
जिज्ञासोीः. केनेषितमित्यात्म- 
खरूपतच्त्वविज्ञानायायमध्याय 
आरशभ्यते । तेन च मझ्त्युपद्म्‌ 
अज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो दि 
संसारो यतः। अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनी युक्ता तद्धिगमाय 
तद्विषया जिज्ञासा । 

कर्मविषये चानुक्ति: तद्वि- 
रोधित्वात्‌ । अस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य 


ज्ञानकर्मविरोधः 


दोष देखने छगा हे तथा सम्पूर्ण बाह्य 
विप्रयोका तत्त्व जान लेनेके कारण जो 
संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतत्त्वके 
जिज्ञासुकोी आत्मखरूपके तत्त्वका ज्ञान 
करानेके लिये “'केनेषितम!ः आदि 
मन्त्रसे यह ( नवों ) अध्याय आरम्म 
किया जाता है। उस आयदत्मतत्त्वके 
जञानसे ही मृत्ठुके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है | आत्मतत्त्व 
अज्ञात है; इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचित ही है । 

कमकाण्डमें आत्मतत्त्यका निरूपण 
नहीं किया गया क्योंकि यह उसका 
विरोधी है | इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य. आत्मतत्वका कमकाण्डमें 


आत्मतच्चस्य कम विषये5वचनम्‌ | विवेचन नहीं किया जाता । यदि कहो 


४ केनोपनिषद्‌ 
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सकामस्य तु ज्ञानरहितस्थ केव- 
लानि श्रौतानि सातोनि च 
कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये 
पुनराबृत्तये च भवन्ति | खाभा- 
विक्‍्या त्वशासत्रीयया प्रद्ृत्त्या 
पश्चादिखावरान्ता अधोगतिः 
स्यात्‌। “अयैतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षुद्राण्यस कृ दा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
प्रियस्वेत्येतत्ततीयः स्थानम्‌_' 


ज्ञानहहित सकाम साधकके केवल 
श्रोत और स्मात कर्म दक्षिण 
मार्गकी प्राप्ति और पुनरावतंनके 
हेतु होते हैं । इतके सित्रा 
अशाञ्त्रीय खच्छन्द बृत्तिसे तो पशु- 
से लेकर स्थावरपयनत अधोगति ही 
होती है । “ये [ खच्छन्द प्रवृत्ति- 
वाले जीत्र उत्तराग ओर 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेंस किसी 
मागसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवत्तन करनेवाले क्षुद्र जी होते 
हैं; उनका “जन्म छो और मरों 


(छा०उ०५)१०।८ ) इति श्रुते; | यह तीसरा स्थान ( माग ) है” 
वाक्य-भाष्य 
कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- | कि क्‍यों ! तो उसका कारण यह है कि 


चद्धिशानं कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिशयब्रह्मखरूपी.श्ात्मा 
विजिज्लापयिषितः, “तदेव ब्रह्म 
स्व विद्धि नेदं॑ यदिदम्‌०” 
(के० उ० १॥ ४) इत्यादि श्रुतेः । 
न दि साराज्य5भिषिक्तो ब्रह्मत्व॑ 
गमितः कश्चन नमितुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्यीति सम्बुद्धों न कमे 


कारयितुं शक्‍यते । न द्यात्मानम्‌ 


अवाप्तार्थ ब्रह्म मन्‍्यमानः प्रवृत्ति 
प्रयोजनवर्ती पश्यति | न च॑ 


आत्माका यथाथ ज्ञान कमंका विरोधी 
है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है वह आत्मा तो सबोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
ही है, जेसा कि “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यदिदमुपासते” इत्यादि श्रुतिका 
कथन है। जो पुरुष स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो 
गया है वह किसीके भी सामने झुकने- 
की इच्छा नहीं करता । अतः जिसने 
यह जान लिया है कि "में ब्रह्म हूँ 
उससे कम नहीं कराया जा सकता ! 
अपने आत्माकों आम्तकाम ब्रह्म मानने- 
वाला पुरुष किसी भी प्रद्वत्तिकी 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 


आए 4०. ७ -> | 40 वा अभीआवानायत आइइग्यहाक-बक 
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“प्रजा ह तिख्रोउत्यायमीयु/” | इस श्रुतिसि और “तीन प्रसिद्ध 

(ऐ० आ०२।१।१।४७) इतिच | ओने धर्मत्याग किया इस 


मन्त्रतर्णसे भी [ यही वात सिद्ध 


. विशुद्धसच्चस्य तु निष्कामस्थ | जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें 
घानाषिकारि- एव बाह्मादनित्यात्‌ | किये हुए कर्मोके संस्कारविशेषसे 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्धन्धाद्‌| उच्धत वाद्य एवं अनित्य साध्य- 
+ साधनके च सम्बन्धसे वि गया 
इह कृतात्पूर्वकृताद्य संस्कार- | सावनके सम्बन्ध विरक का 


रह 


विशेषोहूवादिरिक्तस प्रत्य | हैं उस विशुद्धचित्त निष्काम पुरुप- 
विशेष प्रत्यगात्म- |, ही प्रत्यगात्मबिषयक जिज्ञासा 


अप हा (0५. 
तदेतद्वस्तु प्रश्नप्नतिवचनलक्षणया । केनेपितम्‌ इत्यादि ग्रश्नोत्तररूपा 
४ चाक्य-भाष्य ६ 


निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतों विरुध्यत | प्रत्नत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं 

है « | सकती, अतः कमंसे ज्ञानका विरोध 
एवं कमंणा ज्ञानम्‌ ॥ अतः कर्म- | है ही । इसीलिये कमंकाण्डमें आत्म- 
ज्ञानका उल्लेख नहीं है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 
किसी- विज्ञानविशेपके सम्बन्धर्म हीं 
एव जिज्ञासा । दोती है | 


विषये5जुक्ति,विज्ञानविशेषविषया 


कमानारस्प इति चेन्न; यदि कहो कि तब्र तो कमंका 
आरम्मही न किया जाय तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि निप्काम 
छः /> हत0 ४ 
कम पुरुपका संस्कार करनेवाला हूँ | 
यवि द्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या- | पूर्व ०-यदि आत्माके अज्ञानका 
. ९ 
4७ ७ #7*«. क् कार णू हट कमक ध् 
विषयत्वात्परितित्याजयिपितं कर्म, निसे 3 कर का मके औ कस 
| परित्याग कराना ही अभीष्ट हे तों 
# ई६ई पड्कस्य ने + ५6 ३. ७ 
ततः “प्रक्षालनाद्धि पड्डुस्‍्य दूराद्‌ । “कीचड़कों धोंनेकी अपेक्षा तो उसे 


स्पशेन वरम्‌”” (म० वन० २। ४९.) | दूससे न छूना ही अच्छा है!” इस 


निष्कामस्य संस्‍्काराथथेत्वात्‌। 


६ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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| कठोपनिपद्में तो कहा है-- 
इत्याथया । काठक चांक्तम्‌ | ८ खयम्भू. परमात्माने इन्द्रियोंको 


रे ७ ५003 43 | श्र तद् खल ग्र्यी जाती पड] । 
श्रत्या प्रदश्यते 'केनेपितम! , 2तिदारा दिखलायी जाती है 


शव खानि व्यवणः भू- | हम करके हिंसित कर दिया 
“पराश्वि खानि व्यत्णत्स्वयम्भू- | हिंसेंख करके हिंसित कर दि 


है; इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर 
स्तसात्पराड्‌ पद्यति नानन्‍त- | ही देखती हें, अन्तरात्माको नहीं 

“5 7 | देखतीं; किसी-किसी बुद्धिमान्‌ने 
रात्मन्‌। कथिद्वीरः प्रत्यगात्मा-| गे कक करते. हुए 
अपनी. इन्द्रियोंकोीं रोककर 
._ | अ्त्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
( क०उ०२।१। १ ) इत्यादि। | इत्यादि | तथा अथर्ववेद्दीय (मुण्डक) 
उपनिपद्में भी कहा हँ--“्रह्मनिप् 
पुरुष कमंद्वारा प्राप्त होनेवाले 


नमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ 





हु परीक्ष्यलोकान्कमचितान्त्राह्षणो 


वाक्य-भाष्य 
इत्यनारस्भ एवं कमेणः श्रेयान्‌ | | उक्तिके अनुसार कर्मको आरम्भ न 
करना ही उत्तम हे क्योंकि बह अ 
अल्पफल्त्वादायासबहुलत्वात्‌ पा कम को कक कट 
वल्वलाना पथ सय:पाते:: | फलवाला और अधिक परिश्रमबाला 
री ज्व ३5 हैं तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्व- 


इति चेत्‌ । विज्ञानसे दी होता है । 


> ल ल्‍नन- जब 


सत्यम; एतद्विद्याविपयं 
चित्तशुद्य कर्माल्पफलत्वादि- 


सिद्धान्ती-टीक है। परन्तु यह 
अविद्यामूठक कर्म “जों भोगोंकी 
नि 

कमल पोपवहन्चरूप थे | कामना करता हर तथा ४ कार 
प्राप्ततानस्य तु॒ सकामस्य “कामान्‌ 0 00308 व 
न्‌ । श्रतियोंके अनुसार सकाम पुरुपके लिये 

यः काग्रमते”! (मु०ड०' ही अव्पफलत्वादि दोषोंसे दुक्त तथा 
२) ५ 5 ' ब्न्धनकारक है; निष्काम पुरुपके लिये 
कै) जप 54 2240 208 नहीं | उसके लिये तो कर्म अपने 
इत्यादिशुतिभ्यः; न निष्कामस्य । | निबतक (निष्पन्न करनेवाले) और 
तस्य तु संस्क्राराथथान्‍येव कर्माँणि * आश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके सहित 


सम लाना नममममम+ नम न. लत. मी; ताकत 


तदरतारम्भम; 


खण्ड २ ] 





शाह्वरभाष्याथे रे] 


2७. (29... (८22७, 22७ «३८-22. ७४८2: व. ७८८2७. य<<2:७. "८22७. ८222७. "आ६८*5:2७७- 
पद-भाष्य 


निर्वदमाया न्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तहिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भ्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ 
(मरु० उ० १॥ २ | १२) 
इत्याद्याथवंणे च । 

एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
निवृत्ताज्ञानस्य विषय विज्ञान श्रोतु 
कृतकत्य ता - मन्तुं विज्ञातु चच्‌ 


प्रदर्शनम्‌ ९ > 
मसामथ्यम्ुपप्चत, 
नान्यथा । एतस्माच् प्रत्यगात्म- 


छोकोंकी परीक्षा कर वेराग्यको ग्राप्त 
हो जाय, क्‍योंकि कृत (कम ) के 
द्वारा अकृत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
प्रप्त नहीं हो सकता। उसका 
विशेष ज्ञान ग्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिज्ञासु ) को हाथमें समिधा 
लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ट गुरुके ही 
पास जाना चाहिये” इत्यादि । 


केवल इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक्र विज्ञानके 
श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


क्षमता हो सकती है, और किसी 
तरह नहीं । इस पग्रत्यगात्माके 


वाक्य-भाष्य 


भवन्ति तन्निवतेकाश्रयप्राण- 
विज्ञानसहितानि । “'देवयाजी 
श्रेयानात्मयाजी वा” इत्युपक्र- 
स्यात्मयाज़ी तु करोति “इद 


मेषनेनाकह्ुं संस्क्रियते इति'! संस्का- 


रार्थमेव कमोणीति वाजसनेयके। 
“महायज्ञेश्च यज्ञेश्र ब्राह्मीय॑ 
क्रियते तनु/” (मनु० २। २८) 
“यज्ञों दान॑ तपश्चोेच पावनानि 
मनीषिणाम्‌”” (गीता १८ । ५) 
: इत्यादि स्मृतेश्व । 
प्राणादिविज्ञानं च केवल कमे- 
समुख्ित वा सकामस्य प्राणात्म- 





संस्का रके ही कारण होते हैं । “देवयाजी 
श्रेष्ठ है था आत्मयाजी” इस प्रकार 
आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिम कहा 
है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये ही यह समझकर कम करता है 
कि “इससे मेरे इस अंगका संस्कार 
होंगा ” । “यह दरीर महायज्ञ और 
यज्ञोद्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके योग्य 
किया जाता है |”? “यज्ञ, दान और तप- 
ये विद्वानोंकों पवित्र करनेयाले ही है”? 
इत्यादि स्मृतियोंसे भी यहीं बात सिद्ध 
होती है । 

अकेला या कमके साथ मिला हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 


< 
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पद-भाष्य 


ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञान 
कामकमप्रव॒त्तिकारणमशेषतो 
निवतेते, “तत्र को मोह* कः 
शोक एकत्वमनुप्श्यतः ( इ० 
उ० ७) इवति मन्त्रवणात्‌, 
“तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा० 
उ०७।१। ३ ) इति, “मिथते 
हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवेसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तसिन्दष्ट 
परावरे” ( मु०3० २।२।८ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्र । 


ब्रह्मत्वविज्ञाससे ही कामना और 
कर्की प्रबृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजमभूत अज्ञान पूर्णतया 
निवत्त हो सकता है; जेसा कि 
“४उस अवस्थामें एकत्व देखनेवाले 
पुरुषको क्या मोह ओर क्या शोक 
हो सकता है”. इत्यादि मन्त्रवर्ण 
तथा “आत्मज्ञानी शोकको पार कर 
जाता है” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूट जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं 
और समस्त कम क्षीण हो जाते हैं” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भावज्य 


प्राप्त्यथमेव भवतिं । निष्कामस्य 
त्वात्मशानप्रतिवन्धनिर्मा पये 

भवति; आदशनिर्मांजनवत्‌ । 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारस्भों 
निरथ्थकत्वात्‌ । “कम्मंणा वध्यते 
जन्तुर्विदयया च बिमुच्यते । 
तस्वात्कम॑ न कुबन्ति यतयः 
पारदर्शिन:? ( महा० शा० 
२४२ । ७) इति । “क्रिया- 
पथश्च व पुरस्तात्संन्यासश्र तयोः 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति 





पुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्राप्तिका ही 
कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुष- 
के लिये वह दर्पणके माजनके समान 
आत्मज्ञानक्रे प्रतित्रन्धकोंका निवतंक 
होता है | हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कमके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है। जेसा कि “जीव कर्मसे बंधता 
है ओर आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता है, 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कम नहीं 
करते” “पूबंकालमें कर्ममाग और 

संन्यास [ दो माग | थे उनमें संन्यास 
ही उत्कृष्ट था” “किन्हींने त्यागसे 


खण्ड १ ] 


९ 
शाह्डरभाष्याथ ९, 


पद-भाष्य 


कमंसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 


सिध्यतीति चेत्‌ 
न) वाजसनेयके तस्थान्य- 
समुच्चयवाद- कारणत्ववचनात्‌ 


५ (5 
पूर्व ०-यह वात तो कमसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती हैँ न * 


सिद्धान्त--नहीं, क्योंकि 


। | वाजसनेय ( बृहदारण्यक ) श्रतिमें 


खण्डनम्‌ /ज्ञाया मे स्यात्‌”(ब० | उस ( कमसहित ज्ञान ) को अन्य 


उ० १।४। १७ ) हात प्रस्तुत्य 


छका कारण बताया हैँ । “मुझे 
ख्रो प्राप्त हाँ इस प्रकार आरम्भ 


“पुत्रेणाय लोकी ज्यों नान्‍्येन | करके वाजसनेय श्रतिमें “यह छोक 


कमंणा, कमणा 
विद्यया देवलोक४! (छदु० उ० 
१।५। १६ ) इत्यात्मनोअ्न्यस्थ 
लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्त 
वाजसनेयके | 


पतलोको | पुत्रद्वारा प्राप्त क्रिया जा सकता हैं 
। और किप्ती कर्मसे नहीं; कमसे 
पिठछोक मिझता हैं ओर विद्या 


( उपासना ) से देवब्ोक” इस 


प्रकार उसे आत्मासे भिन्न छोकत्रय- 
का ही कारण वतछाया है । 


वाक्यप-भसाष्य 


“त्यागेनेके०” (कै० ड० १।२) 
“ज्ञान्यः पन्‍्था विद्यते०” ( श्ये० 
उ० ३। ८) इत्यादिश्वुतिभ्यश्व । 

न्‍्यायाच्य; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । 
ज्ञानेन त्वसृतत्वप्राप्तिःः “अम्ू- 
तत्व द्वि विन्दते” (के ०उ० २॥४) 
“विद्यया विन्दते5म्ुतम”” (के० 
उ० २। ४) इत्यादिश्न॒तिस्म्रति- 


भ्यश्य । न दि नययाः पारगो नाव 


[ अमरत्व प्राप्त किया |! तथा 
:([ इसके सिवा ] ओर कोई माग 
नहीं है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है | द 

युक्तिसे भी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं । ] कर्म तो चित्तश्ुद्धिके 
द्वारा ज्ञानके ताधन हैं | अमृतत्वकी 
प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जेंसा कि 
४ | ज्ञानसे | अम्तत्व ही प्राप्त कर 
लेता है?” “बिद्यासे अमृतको पा लेता 
है”? इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है यह अपने अभीष्ट 
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पर-भाष्य 


तत्रेव च॒ पारित्राज्यविधाने | वहाँ (उस बृहदारण्यकोपनिषद्‌- 
> ५५ “जम | में ) ही संन्यास ग्रहण करनेंम 
: “कि प्रजया करिष्यामी | _ हे नि 
3 अं 2 कक , | यह हेतु बतछाया है---'हम प्रजा- 
यपां नोअ्यमात्मायं छोक*” : क्ले लेकर क्‍या करेंगे, जिन हमें 
( बृ० उ० ७।४ । २२ ) इति। " कि यह आत्मछोक ही अभीष्ट 
५ 26 * | है 7) ८; हतक फि 
तत्राय॑ हेल्वर्ः-प्रजाकमतत्सं- | . उस छलका अभप्राय 
८ 6 2 तृदेवलोक ' इस प्रकार है--+मनुष्यछोक, 
युक्तविद्याभिमनुष्यपितृदेवलोक- , िवृ्ोक और देबलछोक--इन 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- तीन छोकोंके साधन अनात्म- 


हक 802, पर ' लोकोंकी प्राप्तिके हेतुभूत प्रजा, 
क रण ९ कि ५ कारष्याम हि | ०3 < ७ 
कारण कि कारेष्याम। । न चा कल हित धान हमें 


साक लोकत्रयसनित्यं साधन- | क्या करना है; क्योंकि हमलेगोंको 
साध्यमिष्टम्‌, येपामसाक स्वाभा- । जिन्हें कि, खाभाविक, अजन्मा, 
वाक्य-भाष्य 


न मुथ्चनति यथेष्टदेशगमन प्रति | खानपर जानेके लिये खतन्त्रता प्राप्त 
! के. ७. 4 ४५ ३. पी 0 
, कभी नहीं होता | 


न हि. स्वभावसिद्ध वस्तु ! जो यस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
कि सिपाधयिषति सा- | भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
किक घनेः | खावसिद्ध- | "देता । आत्मा भी खभाव-सिद्ध है; 
। नरूपणन स्ात्मा, तथा न और 52 का 
स पपयिजित करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मखरूप 
आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ | | अं हुई, पक 2 द। 
नापि विचिकारयिषितः; आ त्मत्वे कट हर हक 283 कह 
५ नहीं है क्योंकि आत्मा होनेके साथ ही 
सति नित्यत्वाद्विकारित्वात्‌ 
अविपयत्वादमूतेत्वाद्य । अमूत्त भी है। 


/०44 





यह नित्य, अविकारी, अयिषपय तथा 
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पद-भाषण्य 


विको5जोज्जरोञमृतोब्भयो न | अजर, अमर, अभय और जो कर्से 


घटता-बढ़ता नहीं है वह नित्य 


वधते कमंणा नो कनीयान्नित्यश्र | द्ञोक ही इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 


लोक इष्ट! । स च नित्यत्वान्ना- 
वि बनता 


निष्पाध/ । तस्ात्म्रत्यगात्म- | 


होनेवाढा अनित्य छोकत्रय तो इष्ट 
है नहीं | और वह ( आत्मलछोक ) 
तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 
निवृत्तिक सिवा अन्य किसी भी 
साधनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं । 


ब्रक्मविज्ञानपू्वेक संवंपणासंन्यास| हमको आत्मा और ब्रह्मके 


एवं कतंव्य इति । 


एकत्वज्ञानपूवक सत्र प्रकारकी 
एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये। 


वाक्य-भाष्य 


ध्रुतेश्न “न वर्धते कमेणा” 
(बरृ० उड० ४ ॥ ४ । २३) इत्यादि । 
स्मृतेश्व “अविकार्योध्यमुच्यते” 
(गीता २। २५) इति। न च 
सश्विकीर्षितः ८ झुद्धमपाप- 
विद्धम”” (ई० उ० ८) इत्यादि- 
श्र॒तिभ्यः; 


अनन्यत्वातश्य; अन्य- 


नान्यत्संस्क्रिते । न चात्म- 
नोषन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
स्वेनदत्मना खमात्मानं सश्ञि- 
कीषंत्‌। न च बस्त्वन्तराधानं 


नित्यप्राप्ियाँ चस्त्वन्तरस्य 





इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कमसे 
बढ़ता नहीं है?” इत्यादि और स्मृतिसे 
“यह आत्मा अविकाय कहा 
जाता है” इत्यादि कहा गया 
है। “झुद्ध और पापरहित” इत्यादि 
श्रुतियोंसे [ प्रकट होता है कि ] 
आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट 
नहीं है । इसके सिया अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह संस्काय 
नहीं है क्‍योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; 
और सयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा | 
एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान 
करना अथवा एक वस्तुकों दूसरी 
वस्तुका प्राप्त होना नित्य नहीं हो 
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पद-भाष्य 


कमेसहभावित्वविरोधाज प्रत्य- | 


शानकमेविरोध- गास्मब्रह्म विज्ञानस्य । 

/.- न थुपात्तकारकफ़ल- 
भेदविज्ञानेन कमणा प्रत्यस्त- 
मितसवेभेददशेनस्थ॒प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मविषयस सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 
अपुरुषतन्त्रत्वाइह्विज्ञानस । 
तसाद्रष्टादष्टेम्यों वाह्मयसाधन- 
साध्येभ्यो पिरक्तस्थ प्रत्यगात्म- 
विपया ब्रह्मजिज्ञासेयम्‌ 'केनेपि- 
तम! इत्यादिश्रुत्या ग्रदश्यते । 
शिष्याचाय प्रश्नप्रतिवचनरूपेण 

कथन तु॒दसक्ष्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखग्रतिपत्तिकारण भवति । 
केवलतकागम्यत्व॑च दर्शितं 
. भवति । 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञाकान कमके साथ-साथ 
होनेमें विरोध भी है । जिसमे 
[ कर्ता-कर्मादि] कारक ओर 


'  खगोंदि |] फलछका भेद खीकार 


किया गया है उस कमके साथ 
सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो बस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
(कर्ता) के अघीन नहीं है । 
अतः इस 'केनेषितम” इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह इष्ट ओर अद्यष्ट 
बाझ्मसाधन एवं साध्योंसे विरक्त 
हुए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक्र 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है । 
शिष्य और आचायके प्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेमें कारण हे क्‍योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है। इसके सिया 


केवछ तकद्वारा इसकी अगम्यता 
| भी दिखतायी गयो है । 


वाक्य-भशाप्य 


नित्या । नित्यत्व चेष्ट मोक्षस्य । 
अत उत्पन्नविद्यस्थ कर्मारस्भों- 
5नुपपन्नः अतो व्यावृत्तवाह्यवुद्धे: 
आत्मविज्ञानाय केनेषित मित्या- 
दयारम्भः । | 


सकता; और मोशक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है। इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कमंका आरम्भ नहीं बन 
सकता | अतः जिसकी वाह्य-ब्र॒ुद्धि निद्ृत्त 
हों गयी है उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान 
करानेके लिये “केनेषितम? इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है | 


१. अथांत्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुणेंका आधन या उसका ब्रह्माण्ड- 
वाह्म अक्षको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता। 
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पर-भाष्य 


“जैपा तर्केण मतिरापनेया' | “यह बुद्धि तकंद्वारा प्राप्त होने 
(क० उ० १।२।९) | योग्य नहीं है” इस श्रुतिसे भो यही 
यरुपसा व: न अतेश्। “आचार्य- | बात सिद्ध होती है । अत: “आचार्य 
वान्पुरुषो वेद! ) ( छा० उ० ६। | वान्‌ पृरुप [ ब्रह्मको ] जानता है” 
१४। २ ) “आचार्याद्धेव विद्या : " आचायसे प्राप्त हुई. विद्या ही 
228 कक -. ० 0 | उत्कृष्टताको प्राप्त होती हैं” “उसे 
2040 000 0390 साष्टाज्ञ प्रणामके द्वारा जानो” 
(छा०3०४।९। ३ ) “तद्विद्वि | इत्यादि श्रुति-स्थृतिके नियमानुसार 
प्रणिपातेन'' ( गीता ७ | ३४ ) | *ंसी शिप्यने अत्यगात्मविपयक 
ज्ञानके सित्रा कोई और शरण 
( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्यागमय अचल पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
! गुरुके पाप्त विधिपृवक जाकर 
अपब्यन्नभय॑ नित्यं शिवमचलम्‌ | पृछा--यही बांत [आगेकी श्रुतिसे] 
इच्छन्पप्रंच्छेति कल्प्यते- कल्पना की जाती हैं--- 
वाक्य-भाष्य 
प्रवृत्तिलिज्ञाद्धशिषार्थ' प्रक्ष | [ मन आदि अचेतन पदाथोंकी ] 
व प्रवृत्तिरू्प लिड्डसे [ उनकी प्रेरणा 
उपपन्नः। रथादीनां हि चेतना- | , वाले ॥ छह शहर लत 
वद्धिष्टितानां प्रवृत्तिईप्रा. न | विपयमें प्रक्ष करना टीक ही है, क्योंकि 
रथ आदि [ अचेतन पदाथों | की 
अनधिष्टितानाम्‌ । मन आदोनां | प्रवृत्ति भी चेतन प्राणियोंसे अधिष्टित 


खो अयेतनाना  प्रवोत्तिरिश्यता | होंकर ही देखी दै १ उनसे अधिष्ठित 
| हुए. बिना नहीं देखी | मन आदि 

तद्धि लिजझ्जग चेतनावतो5थिष्ठटातुः | अचेतन पदाथोंकी भी प्रद्गत्त दखी 
। ही जाती है। यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 


आदीनि नियमेन प्रवतेन्ते । लिझ्ञ है। मन आदि इन्द्रियाँ नियमसे 





इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमात काश्रि- 
दगुरु ब्रह्मनिष्ठ विधिवरदुपेत्य 
प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 





अस्तित्वे । करणानि हि. मन 
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३० केनेषित पतति प्रेषित मनः | कन प्राण: श्रथम 


प्रैति यक्तः | केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रात्र क 
देगो यनक्ति ॥ १॥ 

यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें 
गिरता हैं ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चछता है 
ग्राणी क्रिसके द्वारा इच्छा को हुई यह वाणा बोलते हैं ? ओर कॉन देव 


ते 
उ्दे 


चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता हैं : ॥ $ ॥ 
पर-भप्य 
केन इपित केन कत्रा इपितसू | केन इपितमू--किस कताके 
| द्वारा इच्छित अथोत्‌ अभिगप्रेत हुआ 
इप्माभिप्रेत सतू मन*ःः पतात | प्न्न अपने विपयक्री ओर जाता 


वाक्य-भाष्य 


तन्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि | प्रदृत्त हो रद्दी हैं उनकी प्रद्नत्ति बिना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 


ज्ञान होनेपर भी उसके विद्येप रूपका 





उपपद्यते । तद्चिशिपस्य चानधि- 


गमाचेंतनावत्सामान्ये चाधिगते 


जि 


ज्ञान नहोंनेके कारण यह विद्येप-विषयक 


विदशेषार्थः प्रश्न उपपद्यत । प्रश्न उचित ही है । 


केनेपितम्‌ केनेए्ं कस्येच्छा- केन इपितम्‌--किससे इच्छा किया 
के ... | हुआ अथांतू किसकी इच्छामात्रसे मन 
मात्रेण मनः पतति गच्छति | अपने विपयोकी ओर गिरता अर्थात्‌ 
खबिपये नियमेन व्याप्रियत | जाता है ! यानी वह किसकी इच्छासे 
अपने विपयम नियमानुसार व्यापार 
करता है ? जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है । 
यहाँ किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा! -- 
ऐसा उपमापरक अथ लेना चाहिये । 


इत्यर्थः । मनुतेषनेनेति विज्ञान- 
निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌ 
कु € 

इवेत्युपमाथ/ । न॒ त्विषित- 
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पद-भाष्य 


गच्छति खविपय प्रतीति सम्बध्यतें है--यहाँ 'पतति' क्रियाके साथ 


इपेराभी क्ष्ण्पाथस्य गत्यथस्य चेहा- 


सम्भवादिच्छाथस्येबेतदू पमिति 
गम्यते । इपितमिति इटप्रयोग- 
स्तुच्छान्द्सः । तस्थेव प्रपूवेस्य 
नियोगार्थ प्रेषितमित्येतत्‌ । 
तत्र ग्रेषितमित्येवोक्ते ग्रेपयित- 


प्रेषणविशेषबिषयाकाडुत स्यात्-- | 


केन ग्रेषयितृविशेषेष, कीदश 
वा ग्रेषणमिति | इषितमिति तु 
विशेषणे सति तदुभयं निवतंते, 
कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यथ्थ- 


विशेषनिधारणात्‌ । 


स्वविषयं प्रति! का सम्बन्ध 
(अन्बय ) है । यहाँ आभीक्ण्य 
और गत्यर्थक # (इष्‌! धातु सम्भव 
न होनेके कारण यह इच्छार्थक 
'इष! धातुका ही [ इपितम्‌ ] रूप 
हैं--ऐसा जाना जाता है। [ (इष्टम' 
के स्थानमें 'इपितम्‌! ] यह इट-प्रयोग 
छान्दस (वेंदिक) | हैं। उस प्र-पूवेक 
'इप धातुका ही प्रेरणा अर्थमें 
प्रेषितम” रूप हुआ है। यदि 
यहाँ केवल '्रेषितम” इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
ओर उसके  प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्ध ऐसी शड्ढा हो सकती थी 
कि क्षिस प्रेषकविशेषके द्वारा और 
किस प्रकार ग्रेषण किया हुआ £* 
अतः यहाँ 'इषितम? इस विशेषणके 
रहनेसे ये दोनों शह्जाएँ निद्ृत्त हो 
जाती हैं, क्योंकि इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे ग्रेषित हुआ' यह विशेष 


| अर्थ हो जाता है । 


वाक्य-भाष्य 
प्रषितदाव्दयोरथाविह सम्भवत:। 'इपित” और 'प्रेषित! शब्दोंके मुख्य 


न हि शिष्यानिव मन आदीनि 


अथ यहाँके लिये सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि आत्मा मन आदिकों विषयोंकी 


# इप्‌ थातुके अर्थ आभाद्ण्य ( बारम्वार होना ) गति ओर इच्छा हैं । 
पं व्याकरणका यह सिद्धान्त हे कि “छन्दसि दृष्टानुविधि:? वेद जो प्रयोग जेसे 
देखे गये हैं वहोँके लिये उनका वैसा ही विधान माना गया है । 


_ जज 
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जेती न ---यदि यही अर्थ अभिमत | 

जप कर था तो क इतनेहीसे ' 
मन्‍्त्रार्य- केनेषितमित्येतावतेब सिद्ध हो सकनेके कारण प्रेषितम 
मोौमांसा सिद्धत्वात्प्रेपितमिति न| ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। 
इसके अतिरिक्त शब्दोंकी अधि- 


4 


वक्तव्यम्‌ | अपि च शब्दाधि- कतासे अर्थक्री अधिकता होनी 
क्याद्थाधिकयं युक्तमिति इच्छया | उचित है से ३ कर्म का | 
जी वाण इनमेंसे कंसक द्वारा ग्रे 
कर्णा वाचा वा केन प्रेषित- हा ी न दम कि 
मित्यथंविशेषोज्वगन्तु युक्त! । | प्राप्त करना आवश्यक होगा । 
न, प्रश्नसामर्थ्यात; देहादि-|  पैमाधान-नहीं,प्रश्नकी सामथ्ये- 
। से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 
संघातादनित्यात्कर्मकार्यादिसक्तः संस यह निश्वय होता है कि जो 
क्‍ पुरुष देहादि सद्दातरूप अनित्य 
कम ओर कायसे बिरक्त हो गया है 
चाक्य-भाष्य 
विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । विविक्त- | ओर इस प्रकार नहीं भेजता जेसे गुरु 
शिष्योकी । यह तो सबसे विलक्षण 
ओर नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
मात्र प्रतसों नित्यचिकित्सा- | ' चिकित्साके अधिष्ठाता [ चकोर 
पक्षी | के समान उनकी प्रद्नत्तिमें 
धिष्टाठवत्‌ । केवल निमित्तमात्र है | 


नित्यचित्खरूपतया तु॒निमित्त- 


न स्‍तर हक अति के ये जा अनरन+-+-«भनग-जन-नभ ५. 





१. राजा लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 
परीक्षाके ल्यि उसे चकोरके सामने रख देते हैं । विपमिश्ित अन्नको देखकर चकोरकी 
आँखॉंका रंग बदल जाता ह। इस प्रकार चकोरको केवल सन्निधिमात्रसे हो राजाकी 
भोजनमें प्रवृत्ति हो जाता है । इसके लिये उसे आर कुछ नहीं करना पड़ता । 


र 
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अतोउन्यत्कूटस्थंनित्य॑ वस्तु ओर इनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाढ्य 
बुअुत्समानः एच्छतीति साम- | है वही यह वात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, बाक्‌ और कमंके 
थ्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छावा- | द्वारा तो इस देहादि सइ्ातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही हे [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी ओर कमके द्वारा यह 
देहांदि सह्वात मनको प्रेरित 
किया करता है--इस बातको तो 
सभी जानते हैं ]। अतः यह प्रश्न 
निरथेक ही हो जाता । 
श़क्ला--किन्तु इस प्रकार भी 
'प्रेषित! शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ ही नहीं । 
समाधान--नहीं, यह प्रश्न 
किसी संशयालुका है इसीसे 
प्रेषित! शब्दका अर्थविशेष 
उपपन हो सकता है [अर्थात्‌ 
जिसे ऐसा सन्देह है कि) यह 
प्रेरक-भाव सवग्रसिद्ध भूत और 
इन्द्रियोंक संघातरूप देहमें है 
अथवा उस सच्चातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमें ही केवछ इच्छामात्रसे 
मन आदिक्ी प्रेर्ता है? इस 


कमभिदेहादिसंघातस प्रेरयित्त्व॑ 
प्रसिद्धमिति ग्रस्नोब्नथंक शव 


स्यात्‌ । 





एवमपि ग्रेषितशब्दस्थार्थों न 
प्रदर्शित एव । 

न; संशयवतोथ्य प्रश्न इति 
प्रेपितशब्दस्याथबिशेष उपपचते | 
कि यथाप्रसिद्मेब कार्यकारण- 
संघातस्॒ प्रेपयितृत्वम, कि वा 
संघातव्यतिरिक्तस्य स्व॒तन्त्रस्य 


"मन नमन. ना नाम नमन नमन -कमम+++++क+. 
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शनछामात्रणव मनआदपग्रपायत- 
वाक्य-भाष्य 


प्राथः इति नासिकाभव४ | यहाँ प्रकरणवश प्राण” ४ ब्द्से 
नासिकार्म रहनेवाला वायु समझना 


चाहिये । चलन-क्रियरा प्राण-निभित्तक 
क्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्खतो । होनेसे प्राणकों प्रधान माना गया है | 


प्रकरणात्‌ | प्रथमत्वं प्रचलन- 


'ज 
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क्‍ 
& पद-भाष्य क्‍ 
इत्यस्याथस्य प्रदरशनाथ | प्रकार इस अभिप्रायक्रो प्रदर्शित 
0 मना करनेके लिये ही 'किसके द्वारा 
अनेपित पतति ग्रेषितं मन इति | इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन 
[अपने विपयक्की ओर] जाता है ऐसे 
विशेषणद्यम्रुपपद्यते । दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 

न्त्रे मनः स्वविषये यदि कहो कि यह बात तो 

नड जल हा लक प्रसिद्र ही है कि मन स्वतन्‍त्र है 
मन/पगतोनां खय॑ पततीति प्रसि- | और वह स्वयं ही अपने विषयोंकी 
पासतनूय- द्घ्न; तत्र कथ्थ प्रश्न | ओर जाता है; फिर उसके विषयपें 
प्रदशनन _पद्यत इति, 3 यह प्रश्न केसे बन सकता है : 

_._ | तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 
यदि खतनन्‍्त्र मनः ग्रशेत्त- | के यदि मन प्रवृत्ति-निदृत्तिमें 
निबत्तिविषये स्यात, तहिं स्वस्थ | सउतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- | 

| ५ | चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था। 
अनिष्टचिन्तन॑ न यथात्‌ | अनथ्थे | किन्तु मन जान-बूझकर भी अन्थ- 
च जानन्सइल्पयति | अभ्यग्र- चिन्तन करता है और रोके 
५ वाक्य-भाष्य 
विपयावभासमात्रं करणानां | इन्द्रियोंकी खतः प्रन्गत्त तों केवल 


प्रवृत्तिः। चलिक्रिया तु प्राण- विपयोंका प्रकाशनमात्र ही है। मन | 
आदिमें चलन-क्रिया तो प्राण- , 


स्येच मनआदिषु । तस्मात्प्राथम्य | द्वीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 

प्राणस्य । ग्रैंति गचछति युक्तः | है। वह प्राण किससे थुक्त अथोत्‌ । 
प्रेरिति होकर गमन करता यानी 

चलता है। वाणीका भाषण भी किस 


प्रयुक्त इत्येतत्‌। चाचो बदन कि क्‍ 
निमित्तसे होता है? प्राणियोंके नेत्र | 


निमित्तं प्राणिनां चश्लुःभ्रोत्रयोश्व 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ और श्रोन्नौंको प्रेरित करनेवाल्ा कोन 
दाता उपाय कला: | देव है? अर्थात्‌ जो चेतन तत्त्व 
५ कप इन्द्रियॉंका अधिष्ठाता है वह किन 
विशेषण हत्यथेः ॥ १॥ विशेषणोौसे युक्त है ! ॥ १॥ 
-->-9<)०ल्‍कल-३+-: 
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पद-भाष्य 


दुःखे च कार्ये वायमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 
(«७ 

हे ; कार्यमें भी ग्रवृत्त हो ही जाता है। 

तेत एवं मनः। तसादुक्त एव अतः 'केनेषितम” इत्यादि प्रश्न 

केनेपितमित्यादिग्रश्न) । उचित ही है । 
केन प्राण युक्तः नियुक्तः किसके द्वारा नियुक्त यानी 

प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें 


मै ह्‌ प्रवृत्त होता है? प्रथम” यह प्राणका 
व्यापार प्रति । प्रथम इति प्राण- कु 


विशेष न विशेषण हो सकता है, क्योंकि 
विशेषण स्यात, तत्यूबेकत्वात्‌ | सम्क्त इन्द्रियोंकी प्रदृत्तियाँ प्राण- 
सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ । 


पूवक ही होती हैं । 


लोकिक पुरुष किसके द्वारा 
इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
हैं ? तथा कौन देव--ब्ोतनवान्‌ 
( प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 
श्रोत्रेन्द्रिको अपने-अपने व्यापारमें 
नियुक्त-प्रेरित करता है-॥१॥ 


केन इषितां वाचम्‌ इसां 

शब्दलक्षणां वदान्ति लोकिकाः। 

तथा चक्ु) भ्रोत्र च खे खे 

विषये क उ देव द्योतनवान्‌ 

युनक्ति नियुदक्ते प्रेरयति ॥ १॥ 
पद-भाष्य 

एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 

# शिष्यसे गुरुने कहा--त्‌ जो 

शृणु यत्‌ त्वं पृष्छसि, मनआदि- | पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय- 

समूहको अपने विषयोंकी ओर 

करणजातस्य को देवः खविषय | प्रेरित करनेवाछा कौन देव है और 


वह उन्हें. किस प्रकार प्रेरित करता 
प्रति प्रेरयिता कथ वा प्रेरयतीति | | है, सो सुन-- 
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आत्माका सवेनियन्तृत्व 
श्रोन्नस्य श्रोत्र मससो मनो यद्वाचों ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्रक्षुरतिम॒च्य धीराः श्रत्यास्मा- 


छोकादमता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और बाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ] धीर पुरुष ससारसे 
मुक्त होकर इस छोकसे जाकर अमर हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
पद-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्र श्रणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य इक दर 
है « “| करते हैं वह श्रोत्र' हे अथत्‌ 
हु ४ 283 ते | अब्दके हे अप साधन यानी 
करंणं शब्दाभिव्यज्ञक श्रोत्र- | शब्दका अभिव्यम्ञक श्रोत्रेन्द्िय है। 
मिन्द्रियम, . तस्य श्रोत्र सः | उसका भी श्रोत्र बह हैं जिसके 
विषयमें तूने पूछा है कि “चक्षु 
ओर श्रोत्रकों कोन देव नियुक्त 
करता है ? 
वाक्य-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रमू इत्याद्भ्रति- | “ओत्रस्य श्रोत्रम! इत्यादि उत्तर 
वचन निर्विशेषस्य निमित्तत्वाथम्‌। | _ निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
न बतलानेके लिये है | इस “श्रोत्रश््य 
विक्रियाद्विशेषरहिंतस्यात्मनो | क्रोत्रम! इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 


4७ ३७ «७ 


शे३ ् डे 
मनआदियपवृत्तो . निमित्तत्वम्‌ | यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 
इत्य तच्छोीत्रस्य भ्रोज्रमित्या दि प्रति- विशेषोसे रहित आत्माका मन आदि- 


के की प्रद्नत्तिमं कारणत्व है यही इससे 
; अनुग - दस 
चचनस्थाथ; अजुगमात्‌ | तदऊु । जानाजाता है, क्योंकि इस श्रुतिके अक्षर 


40 ध्े पर / शक ७ 
गतानि ह्ात्रास्मिन्नथपक्षराणि। | भी इसी अथमे अनुगत हैं । 





यस्त्वया पृष्टः चक्नु श्रोत्र क 
उ दवा युनक्ति' इति । 


१-अर्थात्‌ वद सर्वथा निर्विकार और निर्विशेष होनेपर भा मन आदिको प्रेरित 


करनेवाला हे । 


स्रण्ड २१ ] शाह्रभाष्याथ २१ 
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पद-भाष्य 

असावेबंविशिष्टः श्रोत्रादीनि | शह्ढहा-अश्वके उत्तरमें तो यह 


गर डे बतलाना चाहिये था कि इस 
नियुद्क्त इति वक्तव्ये, नन्‍्वेत- | प्रकारके गुणोंवराल्म व्यक्ति श्रोत्रादि- 


प्रतिबचन को प्रेरित करता है; उसमें यह 
दनलुरूप - प्रतिवचन श्रोत्रस्य कहना मे नही श्रम ट महि 
श्रोत्रमिति । 


ठीक उत्तर नहीं है । 
नेष दोपः, तस्यान्यथाविशेषा-| _ स्माघान--यह कोई दोष नहीं 
नबगमात यतििहि भोजदि- है, क्‍योंकि उस प्रेरकका और 
पगमात्‌ | याद हह श्रात्रोंद | किसी प्रकार कोई विशेषरूप नहीं 
व्यापारव्यतिरिक्तेनः खज्यापा- | जाना जा सकता । यदि दराँती 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता 


आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 
श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अवबगम्थेत दात्रादिप्रयोक्तवत्‌, 
तदेदमनलुरूप॑ प्रतिवचन स्यात्‌ । 


अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
न त्विह श्रोत्रादीनां ग्रयोक्ता 
खब्यापारविशिष्टी लवित्नादि- 


यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
यहाँ खेत काटनेवालेके समान कोई 
वदधिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु 
संहतानां व्यापारेणालोचन- 


श्रोत्रादिका खब्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
ज्ञात नहीं है। अवयव-सहयोगसे 
सड्डल्पाध्यवसायलक्षणेन फलाव- 
चाक्य-भाष्य 


उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
भासकी फल्व्याप्तिका लिट्गरूप 
आलोचना, सझ्डुल्प एवं निश्चय 
आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 

कथम ? श्टणोत्यनेनेति श्रोत्रमू; | केसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी सुनते हैं उसे 'श्रोत्र” कहते हैं । 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 
शब्दोपलब्धुरूपतयावभासकत्व न | वह “श्रोत्रत्व' है | श्रोत्रका जो शब्द- 
के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह 


सख्॒तः,  श्रोत्रस्याचिद्वूपत्वात/ | द्धतः नहीं है; क्योंकि वह अचेतन 
आत्मनंश्र चिद्गूपत्वात। है और आत्मा चेतनरूप है | 


'तस्य शब्दावभासक त्व भोत्रत्वम्‌। 


श्र 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पद-भाष्य 


सानलिड्रेनावगम्पते--अस्ति हि 
श्रोत्रादिभिरसंहत$, यत्प्रयोजन- 
प्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादि 
बदिति । संहतानां पराथत्वादू 
अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। 
तस्तादनुरूपमेवेद॑ प्रतिवचन 

श्रोत्रस्य भ्रोत्रमित्यादि । 
कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादं! / न 
कम द्यत्र शोत्रस श्रोत्रान्त- 
रेणाथं॥, यथा प्रका- 


शस्य प्रकाशान्तरेण । 


जाना जाता है कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
कारण-कलाप ग्रबृत्त हो रहा है 
वह श्रोत्रादिसि असंहत ( प्रथक्‌ ) 
कोई तत्त्व अबश्य है। संहत पदाथ 
परार्थ ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
करते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवश्य है--यह जाना 
जाता है। अतः यह -"्रोत्रस्य 
श्रोत्रम! इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 

शज्ञा--किन्तु इस “श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम' इत्यादि पदका यहाँ क्‍या अथ॑ 
अभिग्रेत है ? क्योंकि जिस तरह 
एक प्रकाशकों दूसरे प्रकाशका 
प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
एक क्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है ही नहीं । 


वाक्य-भाष्प 


यच्छोतस्यो पलब्घृ त्वेनाव- 
भासकत्व॑ तदात्मनिमित्तत्वा- 
च्छोत्रस्य भ्रात्रमित्युच्यते; यथा 


क्षत्रस्‍्य क्षत्र यथा वोदकस्यौष्ण्य- 





श्रोत्र जो उपलब्धारूपसे 
अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माकों “ओ्रोत्रका ओ्रोत्र 
क पे] 
ऐसा कहा जाता है, जसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कम | श्षत्र 
कहलाता है; अथवा जेसे [ उष्ण ] 
जरूकी उष्णता अम्मिके कारण होती 


मभ्िनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य | है; इसलिये उस जछानेवाले जलकों 


दग्धा शिरख्च्य ते; उदकमपि 


ड्वापिसंयोगादर्निखच्ययते, तद्भदू 


भी जल्गनेवाल्गा अमि कहा जाता हे; 
और अम्रमिके संयोगसे जहू भी अभम्रि 
कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 
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पर-भष्य 


नेप दोप+। अयमत्र पदा्थ/-- 
श्रोत्रं तावत्खविषयव्यज्ञनसमथ 
इृष्टम्‌ । तत्तु स्वविषयव्यक्षन- 
सामथ्य श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्ात्म- 
ज्योतिषि नित्ये्संहते सवोन्तरे 


: सति भवति, न असति इति। 
अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्य॒ुप- 


पद्मते। तथा च श्र॒त्यन्तराणि-- 
“आत्मनेवाय ज्योतिपास्ते” 
(बू० 3० ४। ३। ६) “तस्य भासा 
सवमिदं विभाति!” ( क० उ० 
२॥१२। १५, श्रे० ६। १४, 
पु० २१२। १० ) “'येन सयस्त- 
पति तेजसेद्ध/” ( ते० ब्रा० ३। 
१२९।९।७) हइत्यादीनि। 


समाधान--यह भी कोई दोष 
नहीं है । यहाँ इस पदका अथ 
इस प्रकार है---श्रोत्र अपने विषय- 
को अभिव्यक्त करनेमें समर्थ है-- 
यइ देखा ही जाता है। किन्तु 
श्रोत्रका वह अपने विषयको अमभि- 
व्यक्त करनेका सामथ्य नित्य, 
असंहत, सर्वान्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 
रहनेपर नहीं रह सकता | अतः 
उसे “्रोत्रस्य श्रोत्रम! इत्यादि कहना 
उचित ही है । “यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है” “उसके 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 
होता है” “जिस तेजसे प्रदीप्त हुआ 
सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 
इसी अर्थकी द्योतक हैं। तथा 


चवाक्य-भाष्य 


अनित्यं यत्संयोगादुपलब्धृत्व॑ 
तत्करणं भ्रोच्रादि । उदकस्येब 
दग्धृत्वमनित्यं दि. तत्र तत्‌। 
यत्र तु नित्यमुपलब्धघृत्वमम्ना- 
विवोष्ण्यं स नित्योपलब्धिखरूप- 
त्वाहग्घेवो पलब्धोच्यते । भ्रोचआ- 
द्षु भ्रोतृत्वाद्युपलब्धिरनित्या 
चात्मन्यतः 


नित्या भ्रोत्रस्य 


आत्मामें | जिनक्रे संयोगसे अनित्य 
उपलब्धृत्व है वे श्रोत्रादि करण कहलाते 
हैं | जलके दाहकत्वके समान आम्मामें 
उपल्ब्धृत्व॒ अनित्य ही है। जेसे 
अम्रिमं नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमें नित्य-उपलब्धृत्व रहता है वह 
नित्य उपलब्धिखखरूप हो नेंके कारण उप« 
लब्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तोके 
होनेपर जो आत्मामें श्रोतृत्वादिकी उप- 
लब्धि होती है वह अनित्य है और केवल 
आत्मामें वह नित्य है, अतः “शोत्रस्य 
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पद-भाष्य 


“यदादित्यगतं तेजी जगद्भा- 
सयतेडखिलम” (गीता १०५। १२) 


(क्लेत्र क्षेत्री तथा कत्ल प्रकाशयति 


भारत” (गीता १३। ३३) इति 
च्‌ गीतासु। काठके च “नित्यो 
नित्यानी चेतनश्रेतनानाम 
(२। २ । १३) इति । श्रोत्रायेव 
सर्वस्यात्ममृूत॑.. चेतनमिति 
प्रसिद्धम्‌ तदिह निवत्येते। अस्ति 
किमपि विद्वद्लुद्विंगम्य॑ सर्वान्तर- 
तम॑ कूट्थमजमजरममृतसभय 
श्रोत्रादेरपि भ्रोत्रादि तत्सामथ्ये- 
निमित्तम्‌ इति ग्रतिवचन शब्दाथ 
श्रोपपद्यत एवं । 


गीतामें भी कहा है---“जो तेज 
सूर्यमें स्थित होकर सम्पूण जगतको 
प्रकाशित करता है” “हे भारत ! 
इसी प्रकार सम्पूण क्षेत्रक्रो क्षेत्री 
प्रकाशित करता है ।” कढोप- 
निपत॒में भी कहा है--- वह 
नित्योंका नित्य और चेतनोंका 
चेतन है” इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रिययग ही सत्रका आत्मभूत 
चेतन है--यह बात [ छोकमें ] 
ग्रसिद्र है। उस श्रान्तिका इस 
पदसे निराकरण किया जाता है । 
अतः श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि 
अथोत्‌ उनकी सामध्यंका निमित्त- 
भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो 
आत्मवेत्ताओंकी बुद्धिका विषय, 
सबसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर और अभयरूप है--- 
इस प्रकार यह उत्तर ओर शब्दाथे 
ठीक ही है । 


चवाक्य-भाष्य 


भ्रोत्रमित्याद्क्षराणाम्थानुगमाद्‌ | भोत्रम” इत्यादि अक्षरोंके अथके 


उपपद्यते निविशेषस्योपलब्धि- 
स्व॒रूपस्यात्मनो मनआदिप्वृत्ति- 
निमित्तत्वमिति | मन आदिस्वेव॑ं 
यथोक्तम्‌ । 


अनुगमसे नित्योपलब्धिस्व॒रूप निर्विशेष 
आत्माका मन आदिकी प्रद्गत्तिमें कारण 
होना ठीक ही है । इसी प्रकार [ जेसा 
कि “्रोत्रस्प श्रोत्रम्‌ ? के विषयम कहा 
गया है ] मन, वाक्‌ और प्राणादिके 
सम्बन्धर्मं भी समझ लेना चाहिये । 


ज्ब्क-- 
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पद-भाष्य 


तथा सनस* अन्तःकरणस्थ 


मन । न बह्यन्तःकरणम्‌ अन्त- | 


रेण चेतन्यज्योतिपो दीधिति 
खबिपयसड्डल्पा ध्यवसायादि- 
समथ स्यात्‌ । तस्सान्मनसो5पि 
मन इति । इह वुद्धिमनसी 
एकीकृत्य निर्देशों मनस इति। 
यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छव्दो 


यसादर्थ श्रोत्रादेभिः सर्व 


सम्बध्यते-यसाच्छ़रोत्रस्य श्रोत्रम्‌, 


यसान्मनसोी मन इत्येबम्‌ । 
वाचो ह वाचमिति हितीया 
प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्य 


प्राण इति दशनात्‌। वाचो ह 


इसी प्रकार वह मनका---अन्तः- 
करणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योति- 
के प्रकाशके त्रिना अन्तःकरण 
अपने विषय सझ्डुल्प और अध्यत्रसाय 
( निश्रय ) आदियमें समर्थ नहीं हो 
सकता । अतः वह मनका भी मन 
है । यहाँ बुद्धि और मनको एक 
मानकर मनका निर्देश किया 
गया है । 

यद्वाचो ह वाचम--यहाँके 
पयत्‌” शब्दका “यस्मात्‌” अथ 
( हेत्वर्थ ) में क्योंकि वह श्रोत्रका 
श्रोत्र है, क्योंकि वह मनका मन 
है? इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोंसे 
सम्बन्ध है। 'वबाचों ह वाचम! 
इस पदसमूहमें “वाचम” पदकी 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 
रूपमें परिणत कर ली जाती है, 
जैप्ता फि 'प्राणस्य प्राण:” में देखा 
जाता है | यदि कहो कि “वाचो 


वाक्य-भाष्य 


वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण 
_ इति विभक्तिद्वयं सर्वत्रेच द्रष्टन्यम्‌। 
कथम ? पृष्ठत्वात्खरूपनिद्शः, 


प्रथमयेव च निद्शः। तस्य च॑ 


यहाँ 'वाचों ह वाचम्‌? तथा “प्राणस्य 
प्राण: ? इस प्रकार [ पिछले पदमें 
सवत्र ही [ प्रथमा ओर द्वितीया ] दो 
विभक्ति समझनी चाहिये; क्‍यों ! क्योकि 
आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 
उसके स्वरूपका. निर्देश किया गया है 
ओर निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 


किया जाता है; तथा आत्मा ही 


पद-भाष्य 4 

बाचमित्येतदलुरोपेन  प्राणस्य | ह वाचम इस प्रयोग़के अनुरोधसे 
दद्वितीयैव न ध्राणस्य ग्राणम! इस प्रकार द्वितीया 

प्राणमिति कसाद्‌ हक मी वर ली जाती? तो 


क्रियते ! न। वहुनामलरोधस्य | ऐसा कहना उचित नेहीं क्योंकि 

तथ्य | बहुतोंका अनुरोध. मानना ही 
युक्तत्वात्‌ | वाचमित्यस्प वागि- | युक्तिसह्ठत है । अतः 'स उ प्राणस्व 
| प्राण: इस पदसमूहके [स ओर 
प्राणः] दो शब्दोंके अनुरोधसे 
'[चम! इस शब्दको ही “वाक्‌ 
है | इतना कहना चाहिये। ऐसा 
हि बहूनामनुरोधों युक्तः कृतः | करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त 


स्यात्‌ । ( खीकार ) किया समझा जायगा। 


पृष्ठ च्‌ वस्तु प्रथमयेव निर्देष्दु | इसके सित्रा, पूछी हुई वस्तुका 
! पा निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
युक्तम्‌। स यस्त्वया पृष्टः प्राणय | _(चत है । [ अभिप्राय यह कि ] 


प्राणाख्यबृत्तिविशेषस्थ॒प्राणः | जिसके विषयमें ठने पूछा हैं वह 
ष प्राणका यानी ग्राण नामक बृत्ति- 
तत्कृत॑ हि प्राणस्यथ प्राणन- | विशेषका ग्राण है । उसके कारण 
हल ५ » | ही प्राणका प्राणनसामथ्य हे, क्यों- 
ऐ/ 2 
॥ ७» ऊ 3 ५ 
प्राणनम्नुपप्मते, “को होवान्यात्क॥ प्राणन सम्भव नहीं है, जैसा कि 
वाक्य-भाष्य 
श्षेयत्वात्कमंस्वमिति द्वितीया । | शेय है, इसलिये«उसमें कमंत्व रहनेके 
कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः'वाचो 
अतो वाचों ह वाच॑ं प्राणस्थ | ह वाचम्‌” तथा “प्राणस्य प्राण इस 
कथनके अनुसार सभी जगह दो 
प्राण इत्यस्मात्सवंत्रेव विभक्ति-.| विभक्ति समझनी चाहिये। [ अथात्‌ 
सभी पदोमें ये दोनों विभक्तियाँ रह 
यम | सकती हैं । |] 


स्येतावद्क्तव्य स॒उ प्राणस्य 


प्राण इति शब्ददयानुरोधेनः एवं 





बे अं उताना-मक-3-.9०---माम.. न 
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पद-भाष्य 

ग्राण्यायद्प आकाश आनन्दो | “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
न होता तो कौन जीवित रहता 
ओर कौन श्रासोच्छास करता” 
“ऊच्च ग्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्य- | “बह प्राणनो ऊपर छे जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता 
हे” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 
इत्यादिश्रृतिम्यः । इहापि च | है। यहाँ (इस उपनिषद्में) भी 
बक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते | कहेंगे ही कि जिसके द्वारा 
प्राण प्राणन करता हैँ उसीको तू 

तंदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि इति । | ब्रह्म जान । 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे प्राण _शक्ला--परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
मी इन्द्रियोंके प्रसट्में प्राणको ही ग्रहण 
स्पेब ग्रहणम्‌ युक्त न तु प्राण्स। | करना युक्तियुक्त है, प्राणकों नहीं । 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनेव तु | समाधान--यह ठीक है । 
प्राणस ग्रहणं कृतमेव मन्यते किन्य थे के आल 


न स्यात्‌!! (ते०उ०२॥७।१) 


गय्यति” ( क०उ०२।२।३ ) 


ही प्राणका भी ग्रहण किया मानती 
श्रुतिः | सबस्येद करणकलापस्थ | है । इस ग्रकरणको नह हा अर्थ 
* यदप् २० - | बतलाना अभीष्ट हैं कि जिसः 
यदथग्रयुक्ता प्रवृत्ति; तद़ल्लेति लिपिसयण गनटिय लत दा त 
प्रकरणार्थों विवक्षितः । | है वही ब्रह्म है | 
चाक्य-भाष्य 
यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्तं । यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 


श्रोत्रस्य भ्रीत्रमि- | >.- 


आत्मज्ञानेन  निमित्तभमूत तथा «श्रोत्रका श्रोत्र? 


व्यादिलक्षणं नित्योप-! ं 82 30, ले आे 
अमृतत्व- लग्मिल्यरप न इत्यादि लक्षणोंवाला नित्योंपछब्पि- 
निरूपणम्‌ विशेषम .,  , स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 

विशेषमात्मतच्य॑ :' न 
तद्बुद्ध्वातिमुच्यानववोधनिमि- | जानकर; अज्ञानके कारण आरोपित 


त्ताध्यारोपिताद्‌ वुद्धयादिलक्ष- बुद्धि आदि रक्षणोंवाले संसारसे 
णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा घीरा | छूटकर--उससे मुक्त होकर, घीर-- 


केनो० २ ब--+ 
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पद-भाष्य 

तथा चश्लुपश्रक्षू रूपप्रकाश- |. तथा [वह ब्रह्म । चक्षुका चक्षु 

५ | हैं। रूपको प्रकाशित करनेवाले 

कय चश्लुप्रों यद्रूपग्रहणसामथ्य | चश्लु-इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण 
तदात्मचैतन्याधिष्टितस्यैव | अतः | करनेका सामथध्य है वह आत्म- 
चेतन्यसे अधिप्ठित होनेके कारण ही 

चक्षुपश्रक्षु। । है | इसलिये वह चश्लुका चश्नु है । 
प्रष्ट) पृश्स्याथेस्य ज्ञातुमिष्ट-|  प्रश्न-कर्ताको अपने पूछे हुए 
आत्मविदो- त्वात्‌ श्रोत्रादे) श्रोत्रा- पदार्थको जाननेकी इच्छा इुआ ही 
घ्यृत्व- दिलक्षणं यथोक्त | ररंती है; अतः अमृता भवन्ति' 
निस्यणम स्तर (अमर हो जाते हैं) ऐसी फल- 
ब्रह्म ज्ञास्वा' इत्यध्या- | आति होनेके कारण उपर्युक्त 

हियते; अमृता भवन्ति इति | श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको 
| जानकर--इस प्रकार यहाँ 'ज्ञात्वा' 

फलशभ्रुतेश् । ज्ञानाइयम्रतत्व , क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योंकि ज्ञानसे ही अमरत्वकी प्राप्ति 





प्राप्यते । ज्ञात्वा विमुच्यतें इति 


होती है, जेसा कि '[ब्रह्मको] जानकर 


सामथ्याव्‌। श्रोत्रादिकरणकलाप-| मुक्त हो जाता है! इस उक्तिकी 
रु सामध्यसे प्रिद्र होता है | जीव 
मुज्म्ित्वा --श्रोत्रादों द्यात्मभाव श्रोत्रादि करणकट को त्यागकर 
--श्रीत्रादिमं ही आत्ममाव करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जायते प्रियते संसराति च।.| जन्मता, मरता, और संसारको प्राप्त 
ह वाक्य-भाष्य 
घीमन्‍्तः प्रेत्यास्याल्लोकाउछरी रात्‌ 
प्रेय. वियुज्यान्यसि्सिन्नप्रति- 
सनन्‍्धीयमाने निरनिमित्तत्वादस्ता 
भवन्ति । 


कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 


बुद्धिमानू लोंग इस लछोकसे जाकर 
अथांतू इस दरीरसे प्रथक्‌ होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
अन्य कोई. प्रयोजन न रहनेसे अमृत 
हो जाते हैं | । 
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पद-भाष्य 


अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षण 
ब्रह्मात्मेति विदित्वा, अतिमुच्य 
श्रोत्राद्यात्मभाव॑ परित्यज्य--ये 
श्रोत्राद्यात्मभाव परित्यजनित, ते 
धीराः धीमन्‍्तः; न हि विशिष्ट- 


धीमत्त्वमन्तरेण श्रोत्राद्यात्म- 


भाव: शक्यः परित्यक्तुम्‌-प्रेत्य 
व्यावृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्र- 
मित्रकलत्रवन्धुपु_ मसाहभाव- 
संव्यवहारलक्षणात्‌+ त्यक्तसबे- 
पणा. भूत्वेत्यथेः असता 
अमरणधर्माणों भवन्ति । 


होता है | अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि 

रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 
और अतिमोचन करके अथात्‌ 
श्रोत्रादिमं आत्मभावको त्यागकर धीर 
पुरुष 'प्रेत्म/ अथात्‌ पुत्र, भित्र, 
कल्त्र और बन्धुओंमें अहंता-ममताके 
व्यवहाररूप इस छोकसे विछिण हो 
यानी सम्पूण एषणाओंसे मुक्त 
होकर अमृत--अमर्‌णत्र्मा हो 
जाते हैं । जो छोग श्रोत्रादिम आत्म- 
भावका त्याग करते हैं वे धीर यानी 
बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि विशिष्ट 
बुद्धिमत्वके बिना श्रोत्रादिमं आत्म- 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता। 


वाक्य-भाष्य 


सति हाज्लाने कर्माणि शरी- 
रान्तरं प्रतिसन्द्धते । आत्मा- 


वबोधे तु सर्वेकमोरस्मनिमित्ता- 


से 


कर्मणामनारस्मे5मुता ण्च 
भर्वन्‍्ति। शरीरादिसन्तानाविच्छेद 


प्रतिसन्धानायपेक्षयाध्यारोपित- । 


अज्ञानके रहनेतक ही कम दूसरे . 
दशरीरकी खोज किया करते हैं | 
आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूण 
कमके आरम्मक अज्ञानसे विपरीत 
ज्ञानर्प अम्निद्वारा कमोके दब्ध 
हो जानेपर फिर प्रारन्ध निः्शेष हों 
जानेके कारण वे अरूत ही हो जाते 
हैं । [ अनादि संसारपरम्परासे “मैं 
शरीर हूँ” ऐसे अध्यासके कारण ] 
पुनः पुनः शरीरप्राप्तिरूप परम्पराका 
विच्छेद न हो” ऐसा अनुसन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 
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“न कर्मणा न प्रजया धनेन | “क्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 
,७ | नहीं, किन्हीं-किन्हींने केवल त्यागसे 

त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः पयोकहह् ताधिण 
( केवल्य० १ । २) “पराश्ि | ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित 
खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ | कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 


वस्तुओंको ही देखता है, अपने 
पराड्पश्यति नान्तरात्मन्‌। अन्तरात्माकी नहीं देखता । कोई 


कश्निद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा- बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 


वृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌! ) (क्‌ ०3० इन्द्रियोंको रोककर अपने प्रत्य- 
मर गात्माको देखता है” “जिस समय 

३। १) यदा से कर इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती 
कामा येउस्य हृदि श्रिता+ ' *'* * हैं ““'इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्राप्त 
अन्र ब्रह्म समश्नुते' ) ( क० उ० | $र लेता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
-. : 6६ भी यही तिद्ध होता है। अथवा 

२।३। १४) आफ की म | | एषणात्याग तो “अतिमुच्यः इस 
अथवा, अतिमुच्येत्यनेनंबंषणा- | पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
त्यागस्य सिद्धत्वाद असाह्लोकात्‌ 'अस्माल्लोकाञ्रेत्य/ का यह भाव 


समझना चाहिये कि इस शरीरसे 
ग्रेत्य अस्ाच्छरीरादपेत्य मृत्वे- अछग होकर यानी मरकर [अमर 


त्यथ! ॥२॥ हो जाते हैं] ॥ २॥ 
-+६८०६८७०३५- 
यसाच्छरोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म- | क्‍योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूत ब्रह्म) अतः । श्रोत्रादिरूप है, इसलिये-- 
वाक्य-भाष्य 


सृत्युवियोगात्पूब मप्यमस्ताः कर दर मृत्युका लिया 
पूव त्य आत्मस्रूप 
नित्यात्मखरूपवच्त्वादस्ता भवन्ति। होनेके मगर ययपि दी ही कु 
हत्दपलर्यते तथापि अमर होते हँ--ऐसा 
इत्युपतयते ॥ २ ॥ उपचारसे कहा जाता है ॥ २॥ 
“0००९९१8-०+%-- 
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आत्माका अज्ञेयत्त और अनिर्वचनायत्व 
न तत्र चक्षुगंच्छति न बाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यथ्रैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि। इति शुश्रुम पूवषां ये नस्तठ्गयाचचक्षिरे ॥२॥ 


वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती 

मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार शिष्यक्रों इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते---बह हमारी समझमे नहीं आता । 
वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है---ऐसा हमने पूव- 
पुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३॥ 

पद-भाष्य 

न तत्र तसिन्त्रक्मणि चक्षु!| वहाँ--उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय 
गच्छति, स्वात्मनि गमना- नहीं जाती, क्योंकि अपनेहीमें अपनी 


| गति होनी असम्भव है। और न वाणी 

सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छात )।| ही पहुँचती है । जिस समय वाणी- 

वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणोजमि- | से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने 

घेय॑ के हि च्यको प्रकाशित करता है. उस 

ये अकाशयांत यदा, तदा समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 

घेय॑ प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते | पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है । 
चाक्य-भाष्य 

न तत्र चक्षुगच्छति इत्युक्तेषपि यद्यपि आचायने तत््वका निरूपण 

कर दिया तो भी न समझनेके कारण 


पयजुयोगे हेतुरप्रतिपत्तें: । शिष्यके पुनः प्रश्न करनेमे॑ वहा 
नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती' इत्यादि कारण 

श्रोतस्य शभ्रोत्रमित्येवमादिना | है। अथात्‌ 'भोज्रस्य श्रोत्रम्‌” इत्यादि 
श्रुतिसि आत्मतत््वका निरूपण कर 

उक्तेधप्यात्मतस्वे5प्रतिपन्नत्वात्‌ | दिये जानेपर भी आत्मतत्त्त अत्यन्त 


सूक्ष्मत्वद्देतोबस्तुनः - ७ | सूक्ष्म होनेके कारण समझमें न आनेसे 
कि उुनः | शिष्यकों जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
पुनः पर्यन्नुयुयुक्वाकारणमाह--न हुई उसका कारण “न तत्र चक्षुगच्छति? 
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पद-भाष्य 


तस्य च शब्दस्य तन्निबेतेकस्य च 
करणस्ात्मा ब्रह्म । अतो न 
बाग्गच्छति यथाप्रिदोहकः 
प्रकाशकश्रापि सन्‌ न ब्यात्मान 
प्रकाशयति दहाति वा, तद्तू । 

नो मन! मनश्नान्यस् 
सझ्टूल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मानं सट्डूल्पयत्यध्यवस्थति 
च, तस्यापि त्रह्मात्मेति। इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌। 
तदगोचरत्वान्न विद्यः तढ्र॒क्ष 
ईदशमिति । 


किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
है। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहँच सकती, जेसे कि अग्नि 
दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जछाता है और न 
प्रकाशित ही करता है । 

ओर न मन ही [ वहाँतक जाता 
है] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सड्ड्प ओर॒निश्चय करनेवाढ्य 
होता हुआ भी अपना सड्डल्प या 


निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म 


उसका भी आत्मा है | इन्द्रिय और 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
है; उनका अविषय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 
ऐपता है । 


वाक्य-भाष्य 


तत् चक्षुगंच्छतीति। तत्न भ्रोच्रा- 
द्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्‌- 
चक्षुपीः सवन्द्रियोपल भ्षणार्थ- 
त्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति । 
खुखादिवत्तहि ग्रह्मेतान्तःकर- 


णेनात आइ“--नो मन । न 


इत्यादि श्रुतिसि बतछाया गया है। 
श्रोत्रादकि आत्मखरूप उस आत्म- 


तेत्तके विषय चक्षु आदि इन्द्रियाँ 


शान उत्पन्न नहीं . कर सकतीं, 
क्योंकि यहाँ वाक्‌ और चक्षु सभी 
इन्द्रियोंका उपलक्षण करनेके लिये हैं | 

[ इसपर सन्देह होंता है--] तो 


फिर सुखादिके समान उसका: 
तःकरणसे ग्रहण हो सकता होगा? 


[ इसपर कहते ह---_] मन भी उसतक' 


स्ंण्ड २] शाह्रभाष्याथे ३३ 
पद-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 


3 अ॥ अनुशासन---शिष्यके प्रति उपदेश 
उपदिशेच्छिष्यायेत्यमिप्रायः । | ऐप इसका अमिप्राय है। जो वस्तु 
2 गोचर कं इन्द्रियोंका विषय होती है उसीकए 
याद्ध करणगोचर तदनन्‍्यस्मे | जाति, ग्रुण और क्रियारूप 
विशेषणोंद्वारा दूसरेकों उपदेश 
क्या जा सकता है। किल्तु ब्रह्म 
विशेषणे॥ न तज़ात्यादिविशेषण- | उन हे [ति आदि विशेषणोंवाल्ा 
; -.._ | नहीं है । अतः शिष्योंक्रो उपदेश- 

शिष 
पढ़क्ष तसादिपम॑ शिष्याजुपदेशेन द्वारा उसकी ग्रतीति कराना बहुत 
प्रत्याययितुमिति उपदेश तदथ- कठिन है--इस प्रकार श्रृति 
.ऋ , | उपदेश और उसके अथंका ग्रहण 
ग्रहणे च यत्रातिशयकतेव्यतां | &रनेमें अधिक प्रयत्ष करनेकी 


दशयति | आवश्यकता दिखाती है । 


उपदेष्टू शक्‍्य जातिगुणक्रिया- 


दाक्य-भाष्य 


सखुखादिवन्मनसी विषयस्तत्‌ ; | नहीं पहुंचता । वह सुखादिक्े समान 
मनका भी विषय नहों है, क्‍योंकि वह 
इन्द्रियोंका अविषय है । 

न विद्योन विजानाीमोषउन्तः- | यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रदृत्तिका 
जातमनुशिष्याद्‌_ अनुशासन | कारण होता है--इन्द्रियोंका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धमें अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
विषयस्वान्न विच्लो न विजानीमः। | अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते | 


इन्द्रियाविषयत्वात्‌ । 


करणेन यथेतद्ुह्म मन आदि्करण- 


कुयोत्प्रवृत्तेिनिमिस भवेत्तथा- 


9७ केनोपनिषद्‌ 
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(न विद्यो न विजानीमो यथे- 
तदलुशिष्यात इति अस्यन्तम्‌ 
एवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्त 
तदपवादोज्यम्नच्यते । सत्यमेव॑ 
प्रत्यकादिमिः प्रमाणेने परः 
प्रत्याययितुं शक्य४ आगमेन तु 
शक्‍यत एवं प्रत्याययितुमिति 


( 


तदुपदेशाथमागममाह-- 


[पूर्वोक्त श्रुतिके] “न विद्यो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌' 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कहा जाता है। यह 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
परमात्माकी ग्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शात्रसे तो 
उसकी प्रतीति करायी ही जा 
सकती है---अतः उसके उपदेशके 
लिये शात्रप्रमाण देते हैं--- 


चाक्य-भाष्य 


अथवा भ्रोचादीनां श्रोआदि- 
लक्षण घ्रह्म विशेषेण दरशयेत्युक्त 
आचार्य आह न शक्यते दश- 
यितुम । कस्मात्‌ १ न॒तत्र चश्नु- 
ग॑च्छति इत्यादि पूर्ववत्सव म्‌। अन्न 
तु विशेषों यर्थेतद्सुशिष्यादिति । 
यर्थैतदनुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌ 
अन्योषपि. शिष्यानितोडन्येन 
विधिनेत्यभिप्रायः । 

स्वेथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त 


आचाये आह, अन्यदेव तद्वि- 


दितादथी अविदि्तादधीत्या- 


अथवा शिष्यक्रे यह कहनेपर कि 
“्रोज्ादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको विशेष- 
रूपसे दिखलाओ” आचाय कहते हें 
कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता | 
क्यों १ (क्योंकि उसतक नेत्र नहीं पहुंच 
सकते इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूवेबत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
'यथेतदनुशिष्यातुः इस वाक्यका 
विशेष तात्पय है; अथात्‌ जिस किसी 
अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 
शिष्योकी. इसका अनुशासन-- 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम 

नहीं जानते ]। 


परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 
ब्रह्यका बोध करा ही दीजिये'--- 
शिष्यके एंसा कहनेपर आचाय कहते 
हैं-'वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेसे भी परे हेः--जाने 
और न जाने हुएसे भिन्न होना यही 


_ गमम्‌ विद्ताबिदिताभ्यामन्य- | उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 


स्ण्ड २ ] शाह्लरभाष्याथे ३५ 
पद-भाष्य 


अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधीति । अन्यदेव प्ृथगेव 
तद्‌ यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रा- 


वह विदितसे अन्य ही है ओर 
अविदितसे भी परे है ।” यहाँ जिस 
प्रकरणग्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया 
गया है. वह विद्तिसे अन्य--श्रथक्‌ 


| 
दीत्युक्तमविषयञ्र तेषाम्‌ | तद्‌ ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 


दिदितादू अन्यदेव हि । विदितं | व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 
नाम यद्विदिक्रिययातिशयेनाप्तं | मत जो छुछ [नामरूपात्मक| 


चाक्य-भाष्य 


स्वम्‌। यो दि शाता स एव सः , 
सर्वात्मकत्वात्‌। अतः सवोत्मनो 
ज्ञातुशात्रन्तराभावाद्धिद्ता दन्य- 
त्वम्‌। “'स वेत्ति वेयं न 
तस्यास्ति चेत्ता” (इवे० उ० 
३।१५०) इति च मन्त्रवणांत्‌। 
“पिज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' 
(बृ० उ० २।४। १४) इति च 
चाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव 
विद्त तस्मादन्यदित्यभिप्राय* । 


यद्धिदिति व्यक्त तदनन्‍्यविषय- 


स्वादल्पं सचिरोध ततोषनित्यमत 
पवानेकत्वादशुद्धमत एवं तद्वि- 


लक्षण ब्रह्म ति सिद्धम.) 


जो कोई भी उसको जाननेवाल्ा है 
वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म 
सर्वोत्मक है । अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य शाताका 
अभाव होनेके कारण वह, जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जेसा कि मन्त्रवण भी कहता है-- 
“बह सम्पूर्ण शेयकोी जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नहीं है”? 
तथा वाजसनेय-श्रुतिमें भी कहा है-- 
८अरे | उस विज्ञाताकों किससे जाने १” 
इसके सिवा व्यक्तकों ही विदित कहा 
गया डै; उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ | 
का तात्पय है जो विदित अथांत्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प और सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है; अतः 
अनेक होनेके कारण अश्युद्ध मी होता 
है; इसलिये सिद्ध डा कि ब्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारका ही है । 
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विदिक्रियाकमभू  क्वचित्‌ | वस्तु कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 
के कि ।स्थादिति २ को ज्ञात है उसीको 'विदित” कहते 
किश्रित्कर्स्याि स्यादिति।| हैं। अतः सम्पूर्ण व्याकृत बर्तु 
सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव: 'विदित' ही है। उस [विदित 


तसादन्यदेवेत्यथ +। हर 
अविदितमज्ञातं तहीति प्राप्त 


आह--अथो अपि अविदिताद 


वस्तु ] से ब्रह्म पृथक्‌ ही है---यह 
इसका तात्पय है । 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात है--ऐसा 
प्राप्त होनेपर कहते हैं---“बह 
अधिदित--बिदितसे विपरीत व्याकृत 


विदितविपरीतादव्याक्ृताविद्या- | पदार्योकी बीजभूत अविद्यारूप 
वाक्य-भाष्य 
तहांविदितम्‌ । पुव ०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ ! 


न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धय- 


... विदित तद्विज्लाना- 
था पेक्षम । अविदित- 
स्वीय प्रकाशने हि > 
| विज्ञानाय हि लोक- 
प्रवृत्ति: । इद तु 


विशानानपेक्षं। कस्मात्‌ ? विज्ञान- 


अन्यानपेक्ष॒त्वम्‌ 


स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्सवरूपं 


तत्तेनान्यतो5पेक्ष्यते । न च खत ' 


एवापेक्षा अनपेक्षमेव  सिद्ध- 
त्वात्‌। प्रदीपः खरूपाभिव्यक्तोौं 
न प्रकाशान्तरमन्यतो«पेक्षत 
सख्व॒तो वा। यद्धयनपेक्ष तत्खत 
प्व सिद्धम्‌ प्रकाशात्मकस्वात्‌ 
प्रदीपस्यापेक्षितो5प्यनर्थकः स्यात्‌ , 


कर 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने ) की अपेक्षा नहीं है। 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 
की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात 
बस्तुकों जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
लोकोकी प्रद्गत्ति है, किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यों ! क्योंकि वह विज्ञानखरूप ही है । 
जिसका जो खरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता और 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती, क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दीपक अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह खतः सिद्ध ही है। 
दीप्रक॑ प्रकाशखरूप ही है; अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 


बा 7 २७०. 3 -+-बममबक>ाका-- 


आजा -क कक कक पाक पाक  ययाओ 
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पद-भाष्य 
लक्षणाद्रयाकृतबीजात्‌ू, अधि | अन्याकइतसे भी अधि' है।'अधि' का 


इति उपयर्थें, लक्षणया अन्यदू 


९ उपरि श्सका 
इत्यथेः । यद्धि यस्रादधि उपरि | के जो 5 हहह ८ ४--- 


ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ 
| करती है--यह प्रसिद्ध ही है । 


'भव्रति, तत्तसादन्यदिति 


प्रसिद्वम । 


अर्थ ऊपर होता है; परन्तु छक्षणासे 
सका अर्थ 'अन्य' करना चाहिये, 


चाक्य-भ्राष्य 


प्रकाश विशेषाभावात्‌। न हि | 
प्रदीपस्य खरूपाभिव्यक्तो प्रदोप- 

प्रकाशोष्थवान्‌। न सेनमातम, 

नोउन्यत्न विज्ञानमस्ति येन 

स्वरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्येत । 


विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌ | 


स्वरूपविज्ञाने विशानसखरूपत्वाद्‌ 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतद्सत्‌। 
डद्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 
सम्यश्ज्ञानं च। न जानास्यात्मा- 
नमिति । श्र॒तेश्व “तरवमसि” 
(छा० उ० ६। ८-१६) “आत्मा- 
नमेवावेत्‌”” (बृ० उ० १॥ ४। १०) 


तो व्यर्थ ही होगा, क्‍योंकि प्रकाशर्मे 
कोई विशेषता नहीं हुआ करती। एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमें किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश साथक नहीं 
होता । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
सखरूपका ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो । 

यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि [ आत्मा ] इससे मिन्न हे । 

पुबें ०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञाखरूप है, इसलिये उसके 
स्व॒रूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेक्षा नहीं है--सों ठीक नहीं, 
क्योंकि आत्मामें भी विपरीत ज्ञान 
और सम्यक्‌ ज्ञान होता देखा ही जाता 
है; जेसा कि “में आत्माकों नहीं 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा “तू वह 
( ब्रह्म ) है? “आत्माकों ही जाना”? 


३८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 


व्यय प्यॉ>:23७, 22... (3७, आर्ट), कर २23७. या :22- आई :229- ८:29 नया: 


पद-भाष्य 


जो वस्तु विदित होती है वह 
: अति अल्प, मरणशील एवं दुःखमयी होती 
अह्ययग प्मक चेति हेयम्‌ | है, इसलिये वह हेय (त्याज्य) है । 
आत्ममित्नतव- तसाद्विदितादन्यद्रक्ष | ब्रह्म उस विदित वस्तुसे भिन्न है--- 
अतिपादनम्‌ उत्युक्ते त्वहेयत्वमुक्त | ऐसा कहनेसे उसका अहेेयत्व 


अविदितादधि बतलाया गया । तथा “(वह अविदित- 
स्पात्‌ । तथा अविदितादधि 


से भी ऊपर है! ऐसा कहनेपर उसका 
इत्युक्तेब्नुपादेयत्वमुक्त स्यात्‌ । अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया । 


यद्विदितं तद॒रुपं मत्य दुःखा- 


चाक्य-भाष्य 


“पतं थे तमात्मानं विद्त्वा”” | “उस इस आत्माको निश्चयपूवक जान- 


(बृ० उ०३।५। १) इति च। 
सवंत्र भ्रुतिष्वात्मविजञाने विज्ञा- 


नान्‍्तरापेक्षत्वं दृश्यते । तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 
न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि स 


आत्मा बुद्धयादिकायेकरणसल्डा- 


. ताभिमानसनन्‍्तानाविच्छेद लक्षणों 


<विवेकात्मको वुद्धयवभास प्रधानः 


चक्षुरादिकरणी नित्यचित्सखरू- 


पात्मान्त्सारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 


अवभासते | बौद्धप्रत्ययानाम आ- 


विभावतिरोभावधमकत्वात्तद्धमे- 


कर?” आदि श्रतियोंसे सिद्ध होता है । 
श्रतियाँम आत्माके ज्ञानके लिये सबत्र 
ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है । इसलिये [ उपयुक्त कथनका ] 
प्रत्यक्ष ही श्रेंतिसे विरोध है । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं । 
क्यों ! क्योंकि बुद्धि आदि काय और 
करणके संघातमें जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
क्षण है, नित्य चित्खरूप आत्मा ही 


* जिसका आन्‍्तरिक सार है और जिसमें 


अनित्य विज्ञाकान अवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मक, चिदाभास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाला 
आत्मा ( जीयात्मा ) [ झुद्ध चेतनसे ] 
भिन्न ही है । बौद्ध प्रतीतियोंका 
आविर्भाव-तिरोभाव उसका धरम है; 
अतः अपने उस धर्मके कारण यह उस- 


तयेव विलक्षणमपरि चांवभासते । | से प्रथक्‌ दिखलायी भी देता है। 
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किसी कारयके लिये ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
वेत्ता (आत्मा ) को किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधने 
उपादेय नहीं है । इस प्रकार वह 
विदित ओर अविदित दोनोंसे मिन्न 
है--इस कथनद्वारा हेय ओर 
उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 
से [ ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे 
अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
ब्रह्मविषयक्र जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 


कार्याथ हि. कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतश्र न वेदितु+ 
अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेय॑ 
भवतीति। एवं विद्ताविदिता- 
भ्यामन्यदिति होेयोपादेय- 
प्रतिषेधेन स्वात्मनोज्नन्यत्वाद्‌ 


ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य 


चाक्य-भाष्य 


अन्तःकरणस्थय मनसखो5पि 
मनो5न्तर्गतत्वात्सवोन्तरश्रुतेः । 
अन्तगतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 
आकाशयचदप्रंचलितात्मनान्तगंभे- 
भूतेन बाह्यो बुद्धयात्मा तद्धिलक्षणः 
अचि्शिरिवाप्िः प्रत्ययेरावि- 
भावतिरोभावधमकेविशानाभास- 
रूपेरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी 
दुश्खीत्यभ्युपगतोी लौकिकेः । 
अतो5न्यो नित्यविज्ञानखरूपादा- 
त्मनः। तत्र हि विश्ञानापेक्षा विप- 
रीतज्नानत्यं, चोपपद्यते न पुन- 
नित्यविशाने । 


[ किन्तु वह शुद्ध चेतन तो ] 
(“आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
याली श्रुतिके अनुसार अन्तश्करण 
यानी मनका भी मन है| उस अन्तगत, 
नित्यविजशानखरूप, आकाशके समान 
अविचल और अन्‍्तगंभंभूत चिदात्मासे 
बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
विज्ञानात्मा ही, आविभा व-तिरोभाव 
धमंवाले विज्ञानाभासरूप अनित्य 
प्रत्ययोंके कारण लोकिक पुरुषोंद्वारा 
आत्मा सुखी-दुशः्खी है--ऐसा माना 
जाता है, जेसे ज्वालाओंके कारण अम्रि। 
अतः यह नित्यविज्ञानखरूप आत्मा- 
से भिन्न है। उसीमें विश्ञानकी अपेक्षा 
तथा बिपरीत शानत्वकी सम्भावना है-- 
नित्यविजशानखरूप चिदात्मामें नहीं। 


"१० केनोपनिषद्‌ 
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'निबेतिता स्थात्‌ । न हान्यस्य 
स्वात्मनो विदिताविदिताभ्याम्‌ 
अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा 
ब्रक्नेस्येष वाक्याथ:; ““अयमात्मा 
ब्रह्म (माण्डू० २) “य आत्मा- 
पहतपाप्मा,” (छा० उ०८।७१) 


है, क्योंकि अपने आत्मासे मित्र 
किसी और वस्तुका विदित ओर 
अविदित दोनसे भिन्न होना सम्भव 
नहीं है । अतः आत्मा ही ब्रह्म 
है--यह इस वाकष्यका अर्थ है। 
यही बात “यह आत्मा ब्रह्म है” 
“जो आत्मा पापसे रहित है” 


वाक्य-भाष्य 


तस्‍्वमसीति बोधोपदेशो न 
उपपद्यत इति चेत्‌। “आत्मानमे- 
चावेत्‌”ः (बृ० उ० १।४। १० ) 
इत्येचमादीनि च नित्यबोधात्म- 
कत्वात्‌ । न श्ादित्योइन्येन 
प्रकाइयते 5तस्तद्थबोघोपदेशः 
अनथेक इति चेत्‌। 

न; लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌। 
सात्मनि हि नित्य- 
22 विज्ञाने वुद्धद्यनित्य- 
। दा दफेरप्या 
रोपिता आत्माविवेकतस्तदपो- 


 हार्थां बोधोपदेशों बोधात्मनः । 
तत्र च वोधाबोधौ समख़सों, 


वोधोपदेशस्य 
अध्या सन 


पुव०-[ ऐसा माननेसे तो] 
“तत्त्वमसि” (यह ब्रह्म तू है) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता और न 
“अपने आत्माको ही जाना [ कि में 
ब्रह्म हूँ |? इत्यादि वाक्य ही साथक 
हो सकते हें--क्योंकि ब्रह्म तो नित्य- 
बोधसख्॒रूप है । सूर्य दूसरेसे प्रकाशित 
कभी नहीं हों सकता । इसलिये 
आत्माके विषयमें ज्ञानका उपदेश 
करना व्यर्थ ही होगा | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
बह उपदेश लोगोंद्वारा किये हुए 
अध्यारोपकी निवदृत्तिके लिये है। 
लोगोंने आत्मतत््वके अज्ञानयश उस 
नित्यविज्ञानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्माका आरोप किया 
हुआ है । उसकी निद्नत्तिके लिये ही 
उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 
किया जाता है। 


तथा उस बोधस्॒रूपमें बोध और 
अबोध॑ समीचीन भी हैं, क्‍योंकि जेसे 


अन्यनिमित्तत्यादुद्क इवौष्ण्यम्‌ | अम्रिके कारण जलमें उष्णता रहती है 


कम के अनफीाओा 
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3१ 


पद-भाष्य 
“्त्साक्षादपरोक्षाद्रह्च” ( बृ० | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 
उ० ३।७४। १) “थ॒ आत्मा | है” “जोआत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि 
सत्रोन्तर/' (बूृ० उ० ३।४। १) | अन्य श्रुतियोंसे भी प्रमाणित 


इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यश्रेति । 


होती है । 


वाक्य-भाष्य 


अप्निनिमित्तम,राज्यहनी इचादित्य-| तथा सूयक्रे कारण दिल और रात 


निमित्ते। लछोके नित्यावोष्ण्य- 
प्रकाशावग्न्यादित्ययोरन्यत्रभावा 
भावयोनिंभित्तत्वादनित्याविच 

उपचयते। धघक्ष्यत्यप्निः प्रकाश- 
यिष्यति सवितेति तद्दत्‌। एवं 
च सुखदुःखबन्धमो क्षाद्य ध्यारोपो 
लोकस्य तदपेक्ष्य तक्त्वमस्यात्मा- 
नमेवावेदित्या त्मावबोधो पदेशेन 


अ्रुतयः केवलमध्यारोपापोहाथों:। 
यथा सवितासो प्रकाशयति 
आत्मानम्‌ इति 
नह्मणो विदिता- तद्धत्‌। बोधाबोघ- 
विदिताभ्या- व नित्य 
मनन्‍्यवम्‌. टिक 
बोधात्मनि। तस्मात- 
” अन्यद्विद्तात्‌ ) अधिशब्दश्व 


हुआ करते हैं, वेसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित घम ) ही. 
है। उष्णता और प्रकाश-ये अम्रि 
और सूयके तो नित्य-धम हैं, किन्तु 
लोकमें अन्यत्र अपने भाव और 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जंसे--'अगम्नि जला देगा? 
(सूर्य प्रकाशित करेगा! इत्यादि 
वाक्योमें; वेसे ही [ आत्माके विघयमें 
समझना चाहिये |। इस प्रकार लोकका 
जो सुख-दुःख एवं बन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 
(तत्यमसि' 'आत्मानमेवावेत्‌” इत्यादि 
श्रुतियों आत्मज्ञानके उपदेशसे केवल 
अध्यारोपकी निद्वत्तिके ल्ये ही हैं | 
जिस प्रकार (यह सूय अपने-आपको 
प्रकाशित करता है? [ इस याकक्‍्यसे 
प्रकाशस्वरूप सूर्में प्रकाशकतृत्वका 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार, 
नित्यब्रोधस्व्प आत्मामें भी शान 
और अज्ञानका कतृत्व माना गया है। 
इसलिये वह अविदित (अज्ञांत्‌ ) से 
भी अन्य है। यहाँ (अधि! शब्द “अन्य 


अन्याथ । यद्धा यद्धि यस्याधि | अथर्म है। अथवा जो जिससे अधि 


४७२ केनोपनिषद्‌ 
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एवं सर्वात्मनः सबविशेष- 


इस ग्रकार स्वोत्मा सर्वविशेष- 


शि चिन्मात्रज्योति:ःखरूप वस्तुका 

रहितस्य चिन्मात्रज्योतिषो रहित चिन्मात्र ह तुका 

ब्रह्मत्वप्रातिपादकस्य वाक्याथेस्य | त्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्याथ- 
: वाक़्प्र-भाष्य 


तत्ततोःन्यत्सामर्थ्यात्‌ । यथाधि 
भृत्यादीनां राजा । अव्यक्तमेव 


अविदितंं ततो5न्यदित्यथे: | 


विद्तिमचिद्ति च व्यक्ताव्यक्ते 
कार्यका रणत्वेन विकटिपते 
ताभ्यामन्यद्ूह्म विज्ञानसवरूपं 


सवविशेषप्रत्यस्तमितम॒ इत्ययं॑ 
'समुदायार्थ: । अत एवात्मत्वान्न 
देय उपादेयो वा । अन्यद्धवन्येन 
देयमुपादेय॑ वा । न. तेनेव 
तदयस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं चा 
भवति । आत्मा च॒ ब्रह्म सर्वान्त- 
रात्मत्वादविषयमतोःन्यस्यापिन 


हेयमुपादेयं वा। अन्याभावाद्य | 


१. जिस प्रकार सेवकॉके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार 


(ऊपर ) होता है यह उससे अन्य ही 
हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेयक आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
पृथक है--यही इसका तात्पय है । 


विदित और अविदित यानी 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे 
मिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूण विशेषणोंसे 
रहित विज्ञानस्यरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पर्य है। अतः 
आत्मसखरूप होनेके कारण यह त्याज्य 
या ग्राह्म भी नहीं है। अन्य यस्‍्तु ही 
किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्म हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती। 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका 
अन्तयामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है | इसलिये बह किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है । 
इसके सिया आत्मासे भिन्न कोई और 
वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 
हेयोपांदेयरहित है |। 


अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे मिन्न है । 
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पर-भाष्य 


आचार्योपदेशपर म्परया 
त्वमाह--इंति झुश्रमेत्यादि । 


ब्रह्म च एबमाचार्योपदेशपरम्परया 
एवाधिगन्तव्य न तकेतः प्रवचन- 


मेधाबहुश्रुततपोयज्ञादि भ्यश्र,इति 
एवं शुश्र॒ुम श्रुतवन्तो वर्य॑ पूर्वे- 
पाम्‌ आचायोणां वचनम; ये 


आप: 


का 'इति झुश्रुम प्र्वेषाम! इत्यादि 
वाक्यद्वारा आचार्येके उपदेशकी 
परम्परासे प्राप्त होना दिखछाया गया 
है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
तक॑से अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यज्ञादिसे नहीं--ऐसा हमने 
पूवंबर्ताी आचार्योका वचन सुना है। 


आचाया न$ असम्यं तद्‌ ब्रह्म | जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 


व्याचचक्षिर व्याख्यातवन्त$ | त्ह्मका व्याख्यान--स्पष्ट कथन 
वाक्य-भाष्य 


इति शुभ्रम पूवषामित्यागमो- 
पदेश४+ । व्याचच- 


यथोक्तस्य आप्त- 


प्रामाणिक्वम,_ ५ *अलातन्ज्य 


तक प्रतिषेघार्थम | ये 
नस्तद्गह्मोक्तवन्तस्ते नित्यमेवागम 
ब्रह्मप्रतिपादक॑ व्याख्यातवन्तो 
“ न पुनः खबुद्धिप्रभिेण तकण 
इत्या गमपारस्पर्या- 


विच्छेद दशेयति विद्यास्तुतये । 


- उक्तवन्त 


| : तकोस्त्वनवस्थितों. अ्रान्तोडपि 


भवतीति ॥ ३॥ 


“इति झुश्रुम पूर्वंषाम! ( यह हमने 
पूर्व आचारयोंके मुँहसे सुना है ) ऐसा 
कहकर यह दिखलछाते हैं कि यह 
[ परम्परागत ] शास्रका उपदेश है | 
हमसे [ शास्त्रीय मतका | व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 
नहीं हे] ऐसा कहकर जो उन 
आचायॉकी अखतन्त्रता दिखलायी 
है वह तकका प्रतिषेध करनेके लिये है; 
जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 
था । अथांत्‌ उन्होंने ब्रह्म का प्रति- 
पादन करनेयाले नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 
बुद्धिसे ही प्रकय हुए तकद्वारा नहीं 
कहा। इस प्रकार श्ञानकी स्तुतिके 
लिये शाखञ्रपरम्पाका अविच्छेद 
दिखलाया है, क्‍योंकि तक तो 
अनवस्थित और शअ्रमपू्ण भी 
होता है ॥ ३॥ 


७_--॥<> 4 ४ 95990०- 
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किया था, उन्हींके [वचनसे हमें उसे 
जानना चाहिये] यह इसका तात्पय 
है॥ ३॥ 

तद्विदितादथो | _ वह विदितसे अन्य है ओर 


विस्पष्ट॑ कथितवन्तः, तेषाम्‌ 


डत्यथे। ॥३॥ 


'अन्यदेव 


अविदितादधि' इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा ब्रह्लेति प्रतिपादिते 
श्रोतुराशड्ञा जाता-कर्थ न्वात्मा 
ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः 
कर्मप्युपासने च संसारी -कर्मो- 
पासन॑ वा साधनमजुष्ठाय बरह्मादि- 
देवान्स्वग वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्‍्य उपास्पो विष्णु- 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वा बह्म 
_ भवितुमहेति, न लात्मा। लोक- 
प्रत्ययविरोधातूं ।  यथान्ये 
तार्किका ईश्वरादन्‍न्य आत्मा 
इत्याचक्ते, तथा कर्मिणोष्सु 
यजामं यजेत्यन्या एवं देवता 
उपासते । तसादुक्त यद्विदित- 
मुपास्य॑ तद़ह्म भवेत, ततोउन्य 
- उपासक इति । तंमेतामाशझ्ढां 
'शिष्यलिड्रेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा 
आह-मेव शक्लिष्ठा!; 


अविदितसे भी ऊपर है! इस वाक्य- 
द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 

शंका. हुई---आत्मा किस 
प्रकार त्रह्म है ? आत्मा तो कम 


और उपासनामें अधिकृत संसारी 


जीवको कहते हैं, जो कर्म या 
उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वगंको 
प्राप्त करना चाहता है । अत 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्ण 
इश्चर, इन्द्र अथवा प्रागं ही ब्रह्म 
होना चांहिये--आत्मा नहीं, 
क्योंकि यह बात लोक-विश्वासके 
विरुद्र है । जिस प्रकार अन्य 
तार्किकः छोग आत्माको इश्वरसे 


भिन्न बतलाते हैं उसी प्रकार कम- 


काण्डी भी इसका यजन करो- 
इसका यजन करो' इस प्रकार अन्य 
देवताक़ी ही उपासना करते हैं । 
अतः उचित यही. है कि जो उपास्य 


'विदिल है वह ब्रह्म हो ओर उससे 


भिन्न उसका उपासक-हो । शिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाको उपलक्षित . कर 
कहते हैँं--ऐशी शंका. -मत करो, 
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अह्य वागादिसे अतीत और अनुपास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युथ्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विडिः नेदं यदिदमस्ु॒ुपासते ॥ ४ ॥ 


जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको त्‌ ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वरतु ] की लोक 
उपासना करता हैं वह ब्रह्म नहीं है ॥ ४ ॥ 

पद-भ्राष्य 

यत्‌ चैतन्यमात्रसत्ताकम्‌/ | जो चेतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 

वाचा वागिति जिह्मामूलादिष्वश्स| ' कम अ कर 

विषलमप्रय आठ स्थानोंमें# आश्रित तथा अग्नि 

कक ४ बर्णोनाम्‌ देवतासे अधिष्ठित वर्णोकी अभिव्यक्त 

अभिव्यज्ञक करणम्‌, वर्णाथार्थ- | «नेवाली इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे 

सड्लतपरिच्छिन्ना एताबन्त ण्च्‌ परिच्छिन ओर इतने तथा इस 

क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- क्रमसे | प्रयुक्त होनेवाडे हैं, ऐसे 
वाक्य-भाष्य 


यद्वाचा इति मन्त्रालुवादों | “यह्ाचा इत्यादि मन्त्रोंका उल्लेख 
रढप्रतीतेः । अन्यदेव.. तद्नि- आत्मतत्त्वकी दृढप्रतीतिके लिये किया 

. गया है। “यह विदितसे भिन्न है? ऐसा 
दितादिति यो जो झास््रका तात्पय इस ब्राह्मण-ग्न्थने 
ब्राह्मणोक्तो5स्येव द्रढेस्ते मन्‍्त्रा | ऊपर कहा है उसकी पुश्कि लिये ही. 
यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते । ये 'यद्वाचा' इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं। 





# जिहामूल,हृदय, कण्ठ, मूधो, दन्त, नासिका, भोष्ठ और ताल । 
| यह मामांसकॉका मत है, जैसे “गो? यह पद गकार,ओकार तथा विसगे--- 
इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही है। 
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भिव्यज्ञयः शब्दः पद वागिति | नियमवाले वर्ण 'वाक” कहे जाते 
) थे तब वाक्से हैं | तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाला 
उच्यते;“अकारो वे सवा वाक्सेषा शब्द भी पद” या 'बाक्‌! कहां 


स्पशान्तस्थोष्मभिव्यज्यमाना | जाता है । श्रुति कहती है--- 


“अकार* ही सम्पूर्ण वाक्‌ है, और 
बह्ली नानारूपा भवति यह वाक्‌ ही अपने स्पंश अन्तस्थ और 


(ऐ० आ० २।३।७। १३) इति | ऊष्मै आदि भेदोंसे अभिव्यक्त होकर . 


श्रुते! । मितमम्रित स्व» | “नेक रूपवाली हो जाती है।” 
52 बल र इस प्रकार मिर्ते अमित खरे एवं 
सत्यानृते एप विकारो यस्यास्तया | सत्य और मिथ्या-ये जिसके विकार 


चाक्य-भाष्य 


यड़ह्म चाचा शब्देनानभ्युदितिम्‌ | जो ब्रह्म वाणीसे ' अर्थात्‌ शब्दसे 
अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 

_नश्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌ , | है। और जिससे'बाणी अभ्युदित होती 
है--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 

येन वागश्युद्यत इति वाफप्रकाश- | का हेठ बतलाया है। जिससे याणी 
प्रकाशित होती है? ऐसा कहफर 


ै वाणीके अमिधान (उच्चारण) के 
देत॒त्वोक्तिः। येन प्रकाश्यत इति अभिधेय (याच्य ) को प्रकाशित 


ट करनेमें ब्रह्मको हेठ बतलाया है [अ 
वाचो5भिधघानस्याभिधेयप्रकाश- थात 


यह दिखलाया है कि याणीमें जो 

: | अथंकों अमिव्यज्ञित करनेका सामर्थ्य 
कत्वस्य द्वेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः। है जन जल ॥.. हेनर महक ही है]॥; ब्रह्मका ही है ]। 
# कार अ्रधान *कारसे उपछक्षित स्फोट नामक चिच्छाक्ति । 

१ कसे मे तक सभी वग। २. य र ल व। ३. शा प्‌ स& । ४. जिनके पादका 


अन्त नियत अक्षरोंवाल्या हैं उन वाक्योंको मित ( ऋएवेद ) कहते हैं । ५. जिनके पादका 


अन्त नियत अक्षरोवाल्ता नहीं है उन वाक्योंको अमित ( यजुर्बेंद ) कहते हैं । ६. गायन- 
प्रधान सामत्रेद “स्वर? कहलाता है| 


कक...» 
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पद-भाष्य 


वाचा पदत्वेंन परिच्छिन्नया 


करणगुणवत्या--अनभ्युदितम्‌ 
अग्रकाशितमनभ्युक्तम्‌ । 

येन ब्रक्मणा विवश्षितेर्व्थ 
सकरणा वाक्‌ अभ्युच्यते चेतन्य- 
ज्योतिषा प्रकाव्यते प्रयुज्यत 
इत्येतद्यद्वाचो ह वागित्युक्तम, 
“बदन्वाक्‌! (थबरृ० उ० १। 
४।७ ) “यो वाचमन्तरो यम- 
यति” (बृ० 3० ३। ७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या 
वाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता 





हैं उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं 
वागिन्द्रियरप गुणवाली वाणीसे 
जो अनमभ्युदित---अग्रकाशित 
अथात्‌ नहीं कहा गया है--- 
बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 
वागिन्द्रियसह्िित वाणी विवद्षित 
अथमें बोली जाती अथात्‌ अपने 
चेतन्य-ज्योति:खरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
'वाणीकी वाणी है? इस प्रकार 
बतलाया गया है [जिसके विषयमें] 
बृहदारण्यक्रोपनिषद्म “अ्ोलनेके. 
कारण वाणी है” “'जो मीतरसे वाणी- 
का नियमन करताहे” इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन ग्राणियोंमें जो वाणी 
(वाक्शक्ति) है वह घोषों (वर्णों) में 


वाक्य-भसाधष्य 


उक्त च केनेषितां घाचमिमां 
चद्न्ति यद्वायों € वाचमिति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन 
त्रह्मण आत्मन्यवस्थापनाथ 
आसम्नायः । यद्धाचानभ्युद्ति 
चवाकप्रकाशनिमित्त चेति ब्रह्म- 


णो5विषयत्वेन वस्त्वन्तर जिघृक्षां 


ऊपर “'छोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीको बोलते हैं” इस प्रभ्कके उत्तरमें 
“जो वाणीका वाणी है? इत्यादि कहा 
भी जा चुका है। “तू उसीको ब्रह्म 
जान! यह आगम ब्रह्मको अविषय- 
रूपसे बुद्धिमें बिठानेके लिये है। 
'जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है? 
इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
सिद्ध करता हुआ शाख्र पुरुषको 
अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे 
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कशथ्ित्तां वेद ब्राक्मणः” इति 
प्रश्नमुत्पाथ प्रतिवचनमुक्तम्‌ 
“सावाग्यया स्व भाषते इति। 
सा हि वक्तुवेक्तिनित्या वाक्‌ 
चेतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 
वक्तुवेक्तेविपरिलोपो विद्यते” 

( बु० उ० ४। ३। २६ ) इति 
श्रतेः | 

. तदेव आत्मस्वरूप॑ ब्रह्म 
. निरतिशयं भ्रूमाख्यं बृहत्त्वाद 
अर्ेति विद्धि विजानीहि त्वम्‌ । 
येवागाद्युपाधिभिवाचो ह वाक्‌ 
चक्षुषश्क्षु) श्रोत्रस्य भ्रोत्रं मनसो 
मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता 
व 
संव्यवहारा. असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रव॒रतन्ते, 


स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीव खमप्तमें बोलता है वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी वह निध्य वाचन- 
शक्तिही चैतन्य-ज्योति:खरूप वाक्‌ 
है जेसा कि “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका छेप कमी नहीं होता” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

उस आत्मखरूपको ही तू बृहत्‌ 
होनेके कारण श्रह्म” यानी भूमा- 
संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान । निन वाक 
आदि उपाधियोंके कारण, वाणीका 
वाणी, चक्लुका चक्ष्‌, श्रोत्रका श्रोत्र; 
मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता, तथा. ब्रह्म 
विज्ञान और आनन्दखरूप है--- 
इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
अव्यवहाय - निर्विशेष. सर्वोत्कृषट 
समखरूप ब्रह्ममें प्रश्नत्त होते हैं, 


चाक्य:भाष्य 


निवत्ये . खात्मन्येचावस्थापयति 
आश्चनायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति 
यज्ञत उपरमयति। नेद्मित्युपा- 


- 'स्पप्रतिषेधाश्व ॥ ४ ॥ 


निद्वत्त करके अपने ओत्मस्वरूपमें ही 
जोड़ता है और “उसीको तू ब्रह्म जान! 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयत्नये 
उपरत करता है. तथा 'नेदं यदिद- 
मुपासते! इस कथनसे भी ब्रह्मका 
उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब्र ओरसे उसे निवृत्त 
करता है ] ॥ ४॥ 


>> 


>- ४ ४७ 
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पद-भाष्य 


तान्व्युदस्थ आत्मानमेव नि- | उन सत्र उपाधियोंका बाधकर अपने 
निविशेष आत्माको ही ब्रह्म जान--- 
यही 'एव' शब्दका अर्थ है | जिस 
नेदं त्र्म यदिदम्‌ इत्युपाधिमेंद- | से उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 
की उपासना--ध्यान करते हैं यह 

विशिष्टमनास्मेश्वरादि उपासते | त्रह्म नहीं है । “उसीको त्‌ ब्रह्म 
जान! इतना कह देनेपर भी 
ध्यायान्त । तदेव बह्म त्वं विद्धि || अनात्मवस्तुमें. ब्रह्ममावनाका 
निषेध हो ही जाता ] पुनः यह 
ब्र्म नहीं है! इस वाक्यके द्वारा 
जो अनात्माका अत्रह्मत्व प्रतिपादन 
किया है वह आत्मामें ही ब्रह्म- 
अन्यत्रद्मवुद्धिपरिसंख्यानार्थ बुद्धिका नियमन करनेके लिये अथवा 
अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धि- 

वा ॥४॥ की निवृत्ति करनेके लिये है ॥४॥ 


विंशेष॑ ब्रह्म विद्धीति एचशब्दाथेः। 


इत्युक्तेउपि नेद॑ ब्रह्म इत्यनात्म- 


नोबअद्यत्व॑ पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 


तदेव ब्रह्म त्वं विडि. नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ५॥ 
जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया 
हुआ कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस.इस [ देश-काटावच्छिन्न 


वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है || ५॥ 
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(52 5 ट गृह्मते | मनुतेड्नेनेति मनः सर्वे- 
करणसाधारणम्‌, सवंविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सहूल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा शरतिर- 
धतिहीधीरित्येतत्सव मन एव” 
(बृ० उ० १।५। ३) इति 
श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिमनसः 
अवभासक न मनुते न सेझ्डल्प- 
यति नापि निश्विनोति लोक, 
मनसोज्वभासकत्वेन नियन्तृ- 
त्वात्‌ । सबंबिषयं प्रति प्रत्य- 
गेवेति स्वात्मनि न प्रवतेतेउन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्य- 
ज्योतिषावभासितस्य मनसो 
मननसामथ्यम्‌; तेन सबृत्तिक 





 अन्मनसा न मलुते; मन | 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन 


जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 

। जाता; मन और बुद्धिके 
एकत्वरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे 
मन कहते हैं; वह समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोंमें व्यापक होनेके कारण 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके लिये समान है | 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, धैयं, अधैर्य, ढज्जा, बुद्धि 
ओर भय---ये सत्र मन ही हैं” इस 
श्रुतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तियोंबाला है । उस मनके द्वारा 
यह छोक जिस मनके प्रकाशक 
चेतन्यज्योतिका मनन---संकल्प 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण तरह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सत्र विषयोंके ग्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। 
अपने भीतर स्थित चेतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमें ही मनन करनेका 
सामथ्य है| उसके द्वारा वृत्तियुक्त हुए 


वाक्य-भाष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌! 


यन्मनसा” इत्यादि श्रुतियाँका 


मनो मतमितिश्येन ब्रह्मणा मनो5पि | ये समान ही है। 'मन मनन 


विषयीकृत नित्यविज्ञानखरूपेण 


किया जाता है? अर्थात्‌ जिस नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्ह्मद्वारा मन भी विषय 
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पद-भाष्य 

मनो येन ब्रह्मणा मं विषयीकृतं | मनको ब्रह्मवेत्ताठछोग जिस ब्रह्मके 
व्याप्तम आहुः कथयन्ति अद्म- द्वारा मत---विषयीक्त अथात्‌ व्याप्त 
विदः । तसात्‌ तदेव मनस बतलाते हैं;उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
लक 927 आत्माको ही त्‌ ब्रह्म जान । 'निद 
आत्मान ग्रत्यक्चतायतार त्रह्न | इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूवब॒त्‌ 
4 आन. पे ७ | 0९ की 

विद्धि। नेदमित्यादि पूववत्‌ ॥।५॥! समझनी चाहिये ॥ ७ || 

+>+ह€०6४#७73++ 


यज्नक्षुषा न पश्यति येन चक्ष*षि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विडि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपयोंकरो ] देखते हैं उसोको त्‌ ब्रह्म जान | जिस इस [ देश- 
काढावच्छिन्न वस्तु ] की छोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहों है ॥६॥ 
पद-भाष्य 
यत्‌ चक्षुपा न पश्यति न | ठोक जिसे अन्तःकरणकी बृत्ति- 
से युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अथोत्‌ 
विषय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोक, येन चक्षूंपि | चेतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओं 
अन्तःकरणवृत्तिभेद भि न्नाश्रश्षु- अत बल है कक 
; भेदसे विभिन्न हुई--नेत्रेन्द्रियकी 
वृत्तीः पथ्यति चेतन्यात्म- | इत्तियोंको देखता--विषय करता 
ज्योतिषा विषयीक्रोति यानी व्याप्त करता है उसीको तू 
ज्यातया 'पयाकरात व्या । , कर जान इत्यादि पूवेबत्‌ समझना 


झोति। तदेवेत्यादि पूरवत्रत्‌ ॥६॥ । चाहिये ॥8॥ 

। वाक्य-भाष्य न 
इत्येतत्‌। सबकरणानामतिषयम्‌ , | किया जाता है। जो सब इन्द्रियोका 
तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि| अविषय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसे 


नित्यविज्ञानख रूपावभासतया | अवभासित होनेके कारण जिससे वे 





विपयीकरोति अन्तःकरणबृत्ति- 


७५२ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड १ 
“26७. या: चयाई: 22%, नवर्ड 34%. व्यह:.28 घर. व्या:द:-:-%-“्या:०८29७ न्य:०:- 9७. नया <८230७. व्यर्टपले:220.. व्य(<:2..., 


यच्छोत्रेण न श्णोति येन श्रोत्रमिद्‌* श्रुतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विडिः नेद॑ यदिदमुपासते॥ ७॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 
जाती है उसीको तू ब्रह्म जान | जिस इस [ देशकाछावच्छिन्न वस्तु ] 
की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ७ ॥ 


पद-भाष्य 


यत्‌ भ्रोत्रेण न भ्रेणोति| छोक जिसे मनोबृत्तिसे युक्त 
आकाशके कार्यभूत तथा दिशा- 


दिग्देवताधिष्ठितेन बचत बा कर रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 
कीयंग मनाधत्तिसयुक्तन न । नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 


विषयीकरोति लोक, येन श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, 
4 मर बल्कि जिस चेतन्यआत्मज्यो 
इदं श्रुत॑ यत्प्रसिद्ध चेतन्यात्म- तिद्वारा 


ज्योतिषा निषयीकृत तह यह ग्रप्तिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 


इत्यादि पूवेबत्‌ ॥७॥ पूवंचत्‌ समझना: चाहिये ॥७॥ 
++€€०६७०३*«- 











यत्माणन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्व॑ विडि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 
जो नासिकारन्प्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया. जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको तू ब्रह्म जान | 
जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु | की छोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है ॥ ८॥ 
वाक्य-भाष्य 
येनावभास्यन्त इति स्छोका्थः । | सभी इन्द्रिय अपने व्यापार और 
के * | विषयोक्रे सहित अवभासित होती हैं-- 
“प्षेत्र क्षेत्री तथा 
के पंबारामाति के । जज यह इन मन्नत्रोंका तात्पय है। “तथा 
» अकाशयति ? ( गीता १३।३३ ) | क्षेत्रज्ञ सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता 





कसी लीक लक कील. (७3... +- 
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पद-भाष्य 


यत्‌ ग्राणेन प्राणेन पाथिवेन 


नासिकापुटान्तरवस्ितेनान्त+- 


करणग्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यत्र 
ग्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, 
आर कर त्मज्योति 

येन चतन्यात्मज्योतिषावभास्य- 
त्वेन स्वृविषय ग्र॒ति ग्राणः प्रणी- 


अन्तःकरणकी ओर पग्राणकी 
वृत्तियोंके सहित नासिकारन्प्रमें स्थित 
एवं पृथिवीके कार्यभूत ग्राण यानी 
प्राणके द्वारा जो प्राणन अथोत्‌ गन्ध- 
युक्त वस्तुओंकी विषय नहीं करता, 
बल्कि जिस चेतन्यभत्मज्योतिसे 
प्रकाश्यरूपसे प्राण अपने विषयकी 
ओरे ग्रवृत्त किया जाता है वही 
ब्रह्म है इत्यादि शोष सब्र अर्थ पहले- 


यते तदवेत्यादि सब समानम्‌ ८॥ हीके समान है॥ ८ ॥ 
++&६>69<:3«- 
इति प्रथम: खण्ड: ॥१॥ 
>+&६०६४७०3«- 


वाक्य-भाष्य 


इति स्खतेः॥। “'तस्य भासा” 
( मुं०ग ड० २।२॥ १५०) इति 
चाथच णे। यन प्राण इति क्रिया- 
शाक्तिरप्यात्मविज्ञाननि मित्तेत्य- 
तत्‌ ॥५॥ ६॥ ॥७॥ ॥ ८॥ 


है?” इस स्मृतिसे और “उसीके तेजसे 
[ यह सब प्रकाशित है |? इस आथवंणी 
श्रुतिसि भी यही प्रमाणित होता है । 
'येन प्राण:ः इस श्रतिका यह तात्पय है 
कि क्रियार्शाक्त भी आत्मविज्ञानके 
कारण ही प्रव्त्त होती है | ५-८ ॥ 


- टिक ५ | ). ० +२ ४फ9६५०0०७-- 


इति प्रथम$ खण्डः ॥ १॥ 


है २0 





छठ 
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इत्ताय रा 


बह्मज्ञानकी अनिरव॑चनायता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व- 
मात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठ वेदाहमिति 
मा गृह्लीयादित्याशयादाहा चाय 
शिष्यबुद्धिविचालनाथेम्‌--यदी- 
त्यादि । 

नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति 
निश्चिता ग्रतिपत्ति! । 

सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 
बक्षणेओेबले ' पिन हि सु वेदा- 

हेतः हमिति । यद्वि बेच 
वस्तु विषयीभवति, तत्सुष्ठु 
बेदितुं शक्यम्‌, दाह्ममिव दग्धुम्‌ 
अग्नेदंग्धु। न त्वग्नेः स्वरूपमेव । 
स्वस्थ हि वेदितुः स्वात्मा त्रक्मेति 
स्वेवेदान्तानां सुनिश्चितोअ््थः । 
इह च तदव ग्रतिपादितं प्रश्न- 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
तू आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी प्रतीति 
कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
बैठ कि अ्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ इस 
अभिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस 
निश्चयसे ] विचढित करनेके लिये 
आचाय-ने 'यदि मन्यपते इत्यादि कहा । 


पूवे ०--मैं उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ--ऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है । 


तिद्धान्त---ठीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 
'मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ 
ऐसा कथन इृष्ट नहीं है । जो वेद्य 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती है बही 
अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
जिस प्रकार दहन करनेवाले अप्नि- 
के दाहका विषय दाद्मय पदार्थ ही 
हो सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता। “ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका 
आत्मा (अपना-आप) ही है! यह 
समस्त वेदाब्तोंका भलीभाँति निश्चय 
किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी 
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जप 
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पद-भाष्य 


प्रतिवचनोवत्या 'श्रोत्रस्य श्रोत्रस 
इत्याद्यया । 'यद्वाचानभ्युदितम्‌ 
इति च विशेषतोज्वधारितम्‌ । 
ब्रह्मवित्सम्प्रदायनिश्रयश्रोक्तः 

अन्यदेव तद्विदितादथो अबि 
दितादधि' इति । उपन्यस्तमुप- 
संहरिष्यति च “अविज्ञातं वि- 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌' 


वेदेति बुद्धि निराकतुम्‌ । 
न हि बेदिता बेदितुर्वेदितु 


्रोत्रस्य श्रोत्रम! इत्यादि प्रश्नोत्तरों- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है। उसीकों “यद्वाचानभ्युदितम! 
इस वाक़्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
किया है | (वह विदितसे अन्य हे 
और अविदितसे भी ऊपर है” इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओँके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भी वतलाया गया है; 
तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम' इस वाक्यद्वारा 


| उपसंहार करेंगे । अतः "मैं अच्छी 
इति । तस्मायुक्तमेव शिष्यस्य सु 


तरह जानता हूँ ऐसी शिष्यक्री 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 


| ही हें | 


जिस प्रकार जल्ननेवाले अग्नि- 
द्वारा खयं अग्नि नहीं जलाया जा 


शक्यः अग्निदग्धुरिव दग्धुमम्रेः | | सकता उसी प्रकार जाननेवालेके 


वाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे सुवंद इति 


शिष्यचुद्धिविचालना ग्रृहीत- 
स्थिरताये । विदिताविदि- 


ताभ्यां निवर्त्य बुद्धि शिष्यस्य 
सात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्धोीति खाराज्येषभिषिच्य 
उपास्यप्रतिषेघेनाथास्य वुर्द्धि 
विचालयति । 


“यदि मन्यसे सुवेद' इत्यादि वाक्‍्यसे 
जो शिष्यकी बुद्धिकों विचलित करना 
है बह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 
स्थिर करनेके लिये ही है | शिष्यकी 
बुद्धिकों ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंसे 
हटाकर ८तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि' (उसीको 
तू ब्रह्म जान ) इस कथनसे अपने 
आत्मसखरूपमे स्थिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिषेधद्वारा उसे खाराज्यपर अभिषिक्त- 
कर अब उसकी बुद्धिकों विचलित 
करते हैं । ु 
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न चान्यो वेदिता ब्रक्मणोउस्ति | द्वारा खयं जाननेवाला नहीं जाना 

ि्य जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाला 
यस्य वेद्यमन्यत्स्पाग्क्। / | कोई और है भी नहीं जिसका वह 
 दतो्सि ! (च्वू० उ० | उससे मिन्न ब्रह्म ज्ेय हो सके । 
दोष विज्ञार' ( इ “इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 
२३।८। ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है” इस श्रतिद्वारा भी अह्मसे मित्र 
प्रतिपिध्यते . __, | ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया है। 
प्रतिपिध्यते । तस्मात्‌ सुष्ठ बेदाह | 4त: मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
प्रतिपत्तिमिंथ्येव हूँ" यह समझना मिथ्या ही है। 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिथ्यव | तसादू इसॉटिय गरने प्यदि -मन्येस 
युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि | | इत्यादि ठोक ही कहा है । 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌। त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूप यदस्य त्व॑ं यदस्य देवेष्वथ नु मीमाश्स्यमेव 
ते मन्‍्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


यदि तू ऐसा मानता है कि "मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप जानता है | इसका जो रूप त्‌. 
जानता है ओर इसका जो रूप देवताओंमें विदित है [ बह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । [ तब्र शिष्यने एकान्त 
देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा--] मं ब्रह्मको जान गया--ऐसा 
समझता हूँ ॥ १॥ 





पद-भाष्य 
बेदेति यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु यदि कदाचित्‌ तू ऐसा मानता 
वेदेति सुष्ठ वेदाई अश्लेति । “ हो कि मैं अ्ह्मको अच्छी तरह 
वाक्य-भाष्य 
यदि मनन्‍्यसे सुवेद अहं यदि तू यह मानता है कि में ब्रह्मको 
अह्म ति त्वं ततो5व्पमेव ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय 
१ “दअमेव” ऐसा भी पाठ है। 
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पद-भाष्य 


कदाचिद्यथाश्र॒ुत॑ दुर्विज्ञेयमापि 
क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित्मृति- 
पद्यते कशथ्रिन्नेति साशइझ्माह 
यदीत्यादि । दृष्ट च “य एपो5- 
क्षिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 
होवाचेतद मृतमभयमेतढ़ल्म 

(छा० उ० ८।७।४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः पण्डितोथ्प्यसुरराड्‌- 


विरोचनः स्वभावदोषवशादलुप- 


पद्यमानमपि विपरीतमथर्थ शरीर- 
मात्मेति प्रतिपतन्न। । तथेन्द्रो 
देवराट सकृद्द्वि्विरुक चाग्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोषश्षयमपेक्ष्य 








जानता हूँ । जिसके दोष क्षीण हो 
गये हैं ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष 
कभी सुने हुएके अनुसार दुविज्ञेय 
विंषघयको भी समझ लेता है और 
कोई नहीं भी समझता--श्स 
आशयसे ही [ गुरुने ] “यदि मन्यसे' 
इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है । 
ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोंके भीतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अभयपद है ओर यही 
ब्रह्म है--ऐसा तज्रिह्माने] कहा” इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
की सन्‍्तान और पण्डित होनेपर 
भी असुरराज विरोचनने अपने 
खभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 


न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 


ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया । 
तथा देवराज इन्द्रने भी एक, 
दो तथा तीन बार कहनेपर 
भी इसका भाव न समझकर अपने 
खभावका दोष क्षीण हो जानेके 


वाक्य-भाष्य 


रूप वेत्थ त्वमिति नून निश्चित 


मन्यत इत्याचायेः। सा पुनर्वि- 


. चालना किमर्थेत्युच्यते-पू्वे- 
. गृद्दीतवस्तुनि बुद्धेंः स्थिरताये। 


ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 
है--ऐसा आचाय समझते हैं | परन्तु 
आचाय जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित 
करते हैं वह किसलिये है--इसेपर 
'कहते हैं कि [ उनका यह काय ] 
शिध्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए अथर्मे 
बुद्धिकी स्थिरताके लिये है। [ इसी 
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चतुर्थ पर्याये ग्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनंन्तर चोथी बार कहनेपर पहली 

ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 

प्रतिपन्नवान्‌ | लोकेअपि एकस्राद्‌ | क्षिया | छोकमें भी एक ही गुरु- 

गुरोः श्रृण्वतां कश्रिद्थावत्मति- कं वि हा 

पद्यते कश्रिदयथावत्‌ कश्निद्विप- | ठोक नहीं समझता है, कोई उल्टा 


शीत समझ बेठता है ओर कोई समझता 
रीत॑ कश्रिन्न प्रतिपद्यते | किस ही नहीं | फिर यदि अतीन्द्रिय 


वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्वम्‌ ( आत्रतत्तको न दे सके तो 
; इसमें कहना ही क्या है? इसके 


अन्न हि विग्रतिपत्नाः सदसद्वादि- | सम्बन्धमें तो समस्त सद्दादी और 
द व नस्मादिद्ति असद्वादी तार्किक भी उल्टा ही 
। नसस्‍्ताकिकाः सर्वे । पक ता जह्मको जाने 
 ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम्‌- | लिया' यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
. भी ब्रिषम ग्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 

प्रतिपत्तित्वाद॒ यदि मन्यसे कारण आचार्यका “यदि मन्यसे 
इत्यादि साशडू वचन थुक्तमेव सुबेद' इत्यादि शंकायुक्त कथन 
हे उचित ही है । [अतः आचाये 
आचायस् । दहरम अल्पमेवापि | कहते हैं यदि त्‌ '्रह्मको मैंने जान 


पेंट 0 ल्या है! ' 
नून त्व वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो सा न 


रूपग््‌ । ही जानता है । 
वाक्य्भ्राष्य 
देवेष्वपि सुवेदाह्मिति मन्यते यः | उद्देश्यकों लेकर आचार्य कहते हैं--) 
देवताओंमें भी जो कोई यह मानता है 


सो5प्यस्य ब्रह्मणो रूपं दददरमेव | कि मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ 


चेत्ति । कश्मात्‌ ! अविषय- वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
हर बहुत कम जानता है। क्‍यों ? क्योंकि ब्रह्म 


र्पात्कस्यचिद्रहझ्रणः ।.. किसीका भी विषय नहीं है । 
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द-भाष्य 
किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि | पूर्व ०-क्या ब्रह्मके बड़े और 
महान्त्यभंकाणि च, येनाह दहर- छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि 
मेवेत्यादि गुरु 'त्‌ ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
| जानता हैं! ऐसा कह रहे हैं? 

बाठमू;  अनेकानि हि| तिक्वार््ता-हाँ, नाम-रूपात्मक 
मक्षण नामरूपोपाधिक्रतानि | उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक 
औपाधिकमेद- ब्रह्मणो रूपाणि, न 
निरूपणम्‌ स्वतः । स्वतस्तु 
“अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथा तो ' जो अशब्द, अस्पश, रूपरहिंत, 
रस नित्यमगन्धबच्च यत्‌”' ( क० | अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्ध- 


उ० १।३। १५, नृसिहोत्तर० | हीन है” इस श्रतिके अनुसार 
९, मुक्तिक० २। ७२ ) इति 


शब्दादिभिः सह रूपाणि श्रति शब्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 
पिध्यन्ते । | का प्रतिबेध किया जाता है । 


ननु येनेव धर्मेण यद्वृप्यते|। पूर्व ०-जिस धर्मके द्वारा जिसका 
तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणो5पि, निरूपण किया जाता है वही उसका 
विशेषेण निरूपणं रूप हुआ करता है; अतः ब्रह्मका भी 
के सर्प हक 2 जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही 
प्‌ उसका खरूप होना चाहिये। अत 
चेतन्यम॒ प्रथिव्यादीनामन्य- कहते हैं--चेतन्य प्रथित्री आदि 
तमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा | अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 
वाक्य-भाष्य 
अथवाल्पमैयास्याध्यात्मिक अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
बा जय 55 लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मनुष्येषु देवेशु च आधिदेविक- मनुष्योंमें आध्यात्मिक और देबताओंमें 
मस्य ब्रह्मणो यद्वूप॑ तदिति | आधिदविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही 
हे है। 'अथ नु' ऐसा कहकर ब्रह्मके 
सम्बन्ध:। अथ न्विति हेतु- | विचारमें हेठप्रदर्शित क हं। कि 
9 ब्रह्म विदितसे प्रथक ही है-+>ऐसा 
मीमांसायाः। यस्माइहरमेव झ जानेके कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकार 
विवित ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्धिदि- | जाना हुआ रूप तो अल्प ही है 


केनो० ३-- 





रूप हैं, किन्तु खतः नहीं। हैं | खत 
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पद-भाष्य 
धर्मो न भवाति, तथा श्रोत्रादी- | समस्त पदार्थो्मेसे किसीका धर्म नहों 
नामन्तःकरणस्य॒ च॒ धर्मों न | है ओर न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
भवतीति ब्रक्मणो रूपमिति ब्रह्म | अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
रूप्यते चेतन्येन ।तथा चोक्तम्‌। | ** श्रक्का रूप है, इसीलिये 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (बू० उ० ब्रह्मका चेतन्यरूपसे लिख्पुण किया 
२३।९। २८) “विज्ञानघन एव” | है | ऐसा ही कहा भी के 
(बृ०ड०२।४। १२ ) “सत्य |. कि कक कल 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (ते० उ हु कक मे 
ज्ञान ओर अनन्तखरूप है” “प्रज्ञान 
२।१। १) 'अज्ञाने ब्रह्म” |द्ह्न है” इस प्रकार श्रतियोंमें भी 
( ऐ० उ० ५ । ३) इति च | ब्रह्मके रूपका निरूपण किया 

ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्ट श्रुतषु । | गया है । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्त+-| . पिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 
करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैव वि- | * >तःकरण, शरीर और इन्द्रिय- 


कहर रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
ज्ञानादिशब्दनिर्दिश्यते, तदनु 


रब्दोंसे निरूपण किया जाता है 
कारेंत्वादू दंह्ांदिशद्धसटज्लोच- | क्योंकि देहादिके वृद्धि, संकोच, 


वाक्य-भाष्य 
तादित्युक्तत्वात्‌। सुवेदेति च मन्‍्य-| और तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी 
कु ५ तरह जानता हूँ | इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 
से5तो5ल्‍पमेव वेत्थ कक मर 
शक अप अह्वाणो | स्पको ही जानता है | क्योंकि ऐसी 
रूप यस्माद्थ जु तस्मान्मीमांस्यम्‌ | वात है; इसलिये जब्रतक तुझे विदित 


४८ और अविदितका प्रतिषेघ करनेवाले 
पवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायमेव शासत्रवचनका अनुभव न हों तब्रतक 


यावद्धिविताबिदितप्रतिषेघागमा तो अब भी में तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 


यानी विचारके योग्य ही समझता हँ; 
थांचुभव इत्यथः। यह इसका तात्पय है । 
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पद-भाष्य 
च्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः। | उच्छेद ओर नाश कि हे 
44.६ + विजानतां उनका अनुकरण कर ० 9. 
स्वतस्तु “अविज्ञातं विजानतां | (तु खतः वैसा नहीं है| खतः 
विज्ञातमविजानताम्‌” ( के० उ० | तो वह “जाननेवालके लिये अज्ञात 
जि और न जाननेवालोंके लिये ज्ञात 

२] विष्यति । | है 
३) इति खित भ है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 
यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण | यदस्याँ इस पदसमृहका पूर्व- 
सम्बन्ध: । न केवलमध्यात्मो- वर्ती ब्रह्मणो रूपम! के साथ सम्बन्ध 
; । "न | है। त्‌ केवछ आध्यात्मिक उपाधिसे 
पाधिपरिच्छिन्नस्यास्य त्रह्मणो | परिच्छिन हुए इस ब्रह्मके ही 
रूप त्वमत्पं वेत्थ; यदप्यधि-| रूपको नहीं जानता बल्कि 

#५ 


वेज पपपरि अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन हुए 
च्छन्नस्याय [इस ब्रह्मके भी जिस रूपको त. 


ब्रह्मणो रूप देवेषु वेत्थ त्वम्‌ | देवताओंमें जानता है वह भी 
.. , - ७0: - निश्चय त्‌ इसके अल्प रूपको ही 
तदाप नून दहरमंत्र वत्थ शत | आत्ता है--ऐसा मैं मानता हूँ । 
मन्येज्हम्‌ । यदध्यात्म॑ यदपि | इसका जो अध्यात्मरूप है ओर जो 
वन तपलपामिपरिष्कण, देवताओंमें है वह भी उपाधि- 
| परिच्छितत होनेके कारण दहरत्व 
त्वाइहहरल्ान्न निवतते । यत्तु | (अल्पत्व ) से दूर नहीं है । किन्तु 
वाक्य-भाष्य 
मनन्‍्ये चिदितमिति शिप्यस्थ | 'मन्ये विदितम!ः यह शिष्यकी 
कलम मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तरकी 
मीमांसानन्तरोक्तिः अ्रत्ययत्नय- | उक्ति है--क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतियोंकी- सद्धति 
होती है। सम्यक वस्तुके निश्चयके 
विचालितः शिष्य आचार्येण | हिये विचलित किये हुए. शिष्यसे जब 
आचायने कहा कि तुम्हारे लिये अभी 
मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते | अक्षय विचारणीय ही है! तब शिष्यने 


सहक्वतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 


दर 
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पद-भाष्य 


विध्वस्तसवोपाधिविशेष शान्तम्‌ 


अनन्तमेकमद्गेत भूमारूय नित्य 


ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः । 


यत एवम्‌ अथ नु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचाय मेव 
ते तव ब्रक्म | एवमाचार्योक्तः 
शिष्प एऊक्ान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममथथतोी विचाय, तकतश्र 
निर्धापे, स्वानुभवं कृत्वा, 
आचायसकाशमुपगम्प उवाच- 


जो सम्पूण उपाधि और विशेषणोंसे 
रहित शान्‍त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्क नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है--- 
यह इसका अभिग्राय है । 

क्योंकि ऐसी वात है इसलिये 
अभी तो मैं तेरे लिये ब्रह्मको 
विचारणीय ही समझता हूँ। 
आचायके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
एकान्तमें बेठकर समाहित हो 
आचायके बतढाये हुए आगमको 
अर्थसहित विचारकर ओर तकढद्वारा 
निश्चयक्र आत्मानुभव॒ करनेके 
अनन्तर आचायके समीप आकर 


मन्येज्हमथेदानीं विदित | कहा--मैं ऐसा मानता हूँ कि अन् 
ब्रह्मेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १॥ 
शा 2222 
वाक्य-भाष्य 
समाद्दितों भूत्वा विचाये यथोक्त | एकान्त देशमें समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
सुपरिनिश्चितः सन्नाह्मगमाचा- अकारसे ब्रह्मकों विचारनेके अनन्तर 
कि माल 2 हे ला भलीभाति निश्चय करके शात्र, 
त्माज्ुभवप्रत्ययत्रयस्येकविषय-| आचाय और अपना अनुभव--इन 


_स्वेन सु्गत्यर्थम्‌ | एवं हि खुपरि- 
निष्ठिता विद्या सफला स्यात्न 
अनिश्चितेति न्‍्यायः प्रदर्शितो 
भवति;। मनन्‍्ये विदि्तमिति 
परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञान प्रतिज्ञा- 
 देतूकतेः ॥ १॥ 


तीनों प्रतीतियोँकी एक ही विधयमें 
सगति करनेके लिये कहा [ में ब्रह्मको 
जात हुआ ही मानता हूँ ]। इससे यह 
न्याय दिखलाया गया है कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है--अनिश्चित नहीं, क्योंकि 
“मनन्‍्ये .विदितम! इस उत्तिसे परि- 
निष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
हेतुका ही प्रतिपादन किया गया है॥ १॥ 
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पद-भाष्य 

कथमिति, धणु-- | कैसे विदित हुआ है सो सुनिये- 
अनुभूतिका उल्लेख 
नाहं* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तठ्द तद्गद नो न वेदेति वेद च ॥ २॥ 
मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया और 
न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिये मैं उसे जानता हूँ 
और नहीं भी जानता । हम शिष्पोंमेंसे जो इस प्रकार [ उसे विदिता- 
विदितसे अन्य ] जानता है वही जानता है ॥ २॥ 
पद-भाष्य 
न अहं मन्ये सुवेदति, नैवाहं| मैं अच्छी तरह जानता हूँ--- 


ऐसा नहीं मानता अथोत्‌ ब्रह्मको 
अच्छी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 


5 क है एड 
मन्ये सुवेद ब्रह्मेति । नव तहीं | 9 निश्चपूर्वक नहीं मानता । 'तब 


विदित तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं 
“विदितं त्वया त्रह्नेत्युक्ते आह--- | हुआ'--ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 

दति बे , | है--'मैं नहीं जानता, सो भी बात 
नोन वेदेति बेद च । वेद | नहीं है, जानता भी हूँ । मूलके 'बेद 
च' इस पदसमूहके “च' शब्दसे “नहीं 
भी जानता ऐसा अर्थ लेना चाहिये । 
वाक्य-भाष्य 


परिनिष्ठितंं सफल विज्ञानं | आचायंका ओर अपना निश्चय 
समान ही है--यह दिखलानेके लिये 
शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करता है, क्योंकि 'नाह मन्ये सुवेद'-- 
ऐसा कहकर वह उसका हेतु 
बतलाता है | 





चेति चशब्दान्न वेद च । 


प्रतिजानीत आचायरेत्मनिश्चययोः 





तुल्यताये यस्माझेतुमाह नाह 
मन्ये सुवेद इति । 


+ यहाँ “नाह!? ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार दै। 
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पद-भाष्य 

ननु विग्रतिषिद्ध नाहं मन्‍्ये | गुरु-मैं बह्मको अच्छी तरह 
जानता “ऐसा नहीं मानता” 
तथा 'मैं नहीं जानता--सो भी 
ब्रात नहीं है बल्कि जानता ही हूँ? 
 इति । यदि न मन्यसे सुवेदति, | ऐसा कहना तो पररुपर विरुद्ध है। 
क्‍ यदि तू यह नहीं मानता कि “उसे 
कर्थ मन्‍्यसे वेद चेति | अथ | अच्छी तरह जानता हूँ” तो ऐसा 
से वेदेवेति, कथ . | केसे समझता है कि 'उसे जानता 
मनन्‍्यत्त बदवात, कथ न मन्‍्यस | थी है? और यदि तू मानता है कि 'मैं 
किक अल, जानता ही हूँ' तो ऐसा क्‍यों नहीं 
सुवेदति | एक वस्तु येन ज्ञायते, | आानता कि 'उसे अच्छी तरह 
कहर 2 जानता हूँ । संशययुक्त और 
तेनव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | विपरीत ज्ञाको छोड़कर एक 
वरतु जिसके द्वारा जानी जाती है 
इति विग्रतिपिद्ं, संशयविपयेयों | उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
वजयित्वा । न च ब्रह्म संशयित- ठीक नहीं है | ओर ऐसा भी कोई 
नियम नहों बनाया जा सकता कि 
त्वेन ज्ञेय॑ विपरीतत्वेन वेति . | ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
। वाक्य-भाष्य 
अहेत्य वधारणार्थां निपातों 
नेंव मनन्‍्य इत्येतत्‌ । यावद- 





“अह! यह निश्चया्थंक निपात 
है। इसका यह तात्पयं है कि मैं 
विधा [ब्रह्मकों अच्छी तरह जानता हूँ ] ऐसा 
परिनिष्टितं विज्ञानं तावत्सुवेद मानता ही नहीं । जबतक मुझे 


सुष्ठ वेदाहं ब्रह्मेति विपयतों | गन ग्राप्त नहीं हुआ था तबतक ही 
ञ्ड मुझे 'मैं ब्रद्यको अच्छी तरह जानता 
मम निश्चय आसीत्‌ । |» क नि था। आपके 
बलि दिया जिले द्वारा | उस निश्चयसे | विचलित किये 

स उपजगाम भ | जानेपर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया; 
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पद-भाष्य 


नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप- | ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय 
यंयों हि सर्वेत्रानथेकरत्वेनेव और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 
प्रसिद्धों । रूपसे ही प्रसिद्ध हैं । 


एवमाचार्येण.. विचाल्य-| आचायंद्वारा इस प्रकार विचलित 

4 4" कि जा + वि 
मानोअपि शिष्यो न विचचाल, | 3 तर मी पे दितसे 
गा रा अन्य ही है ओर अविदितसे भी 
अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- | ऊपर है? इस आचार्यके कहे हुए 


दितादधि' इत्याचार्योक्तागम- शाखसम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति 

और अपने अनुभवके वल्से शिष्य 

है | ब्िचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 

बलाच; जगजं च ब्रक्मविद्यायां | विद्यामें अपनी दढनिश्चयता दिखाते 

इटनिश्रयतां दरशेयज्नात्मनः । | हुए गजने ढगा। किस प्रकार 
चबाक्य-भाष्य 


यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्‌ | क्योंकि वह पूर्वोक्त अथकी मीमांसा 
स्वात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- | ५ विचार ) के फलस्वरूप अपने आत्मा- 


के ब्रह्मत्यनिश्चयरूप सम्यक प्रत्ययके 
प्रत्ययाद्धिरुद्धस्वात्‌ । अतो नाह दीदी पक 
कि विरुद्ध है। अतः 'में अच्छी तरह 


मन्‍्ये सु वेदेति । जानता हूँ? ऐसा.तो मानता ही नहीं। 
यस्माआतज्ञेव न वेदनो नवेदेति | तश्ना/ उस ब्रह्मकों मैं नहीं 
जानता-ऐसा भी नहीं मानता 

मनन्‍्य हइत्यजुवर्तते; अविदित- क्योंकि अविदित ब्रक्मका प्रतिषेध 
। किया गया है | यहाँ 'नो न वेदेति! इस 
याक्यके आगे “मन्ये” इस क्रिया-पदकी 
अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछनेपर कि 
< “तुम किस प्रकार मानते हो ? 
मन्यसे इत्युक्त आह-चद्‌ च। शिष्य बोला--“वेद च! । यहाँ 'च! 
ह शब्दसे (वेद च न वेद च! अथोत्‌ 
चशब्दाह्वेद्‌ च न वेद चेत्यभिप्रायः | जानता भी हूं और नहीं भी जानता- 


सम्प्रदायवलात्‌ उपपत्त्यनुभव- 
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पद-भाष्य 
कथमित्युच्यते-यो ये कशथिद्‌ | गजने ! सो बतछाते हा 
नः असाक॑ सब्रक्नचारिणां मध्ये ब्रह्मचारियोंके सहित “हम शिष्योंमें 

है तो पे जो-जो मेरे कहे हुए उस्त वचनको 
ज तख्वतो वेद, तत्ततः जानता है--वही उस 
स॒ तदूत्रह्म वेद । ब्रह्मको जानता है ।! 


किपुनस्तद्चनमित्यत आह-| अच्छा तो वह बचन है क्या: 
ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
नो न वेदेति वेद च इति। | है. .'मैं नहीं जानता--ऐसा भी 
नहीं है, जानता भी हूँ ।' जो बात 
[ आचायेने ] (बह विदितसे अन्य 
अविदितादधि/ इत्युक्तम, तदेव ही है ओर अविदितसे भी ऊपर है! 
इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 
वस्तु अनुमानानुभवाभ्यां | को अपने अनुमान और अनुभवसे 
वाक्य-भाष्य 
विंदिताविदिताभ्यामन्यत्वाइह्मण४ | ऐसा अमिप्राय है । क्योंकि ब्रह्म विदित 
और अविदित--दोनोसे ही मिन्न है। 
अतः 'ब्रह्म मुझे विदित है--यह मानता 
इति वाक्यार्थेः । हूँ'--यही इस वाक्यका अथ है। 


यदेव “अन्यदेव तह्विदितादथो 


तस्मान्मया विदित ब्रह्म ति मन्य 


अथवा वेद चेति नित्यविज्ञान- | अथवा “वेद व! इसका यह 
अभिप्राय है कि में नित्यविज्ञान-ब्रह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नहीं जानता” 
--ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता 
ही हूँ, क्‍योंकि अपने स्वरूपमें कोई 
विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न | विकार नहीं है। तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोंका आरोपित किया हुआ ही 
है स्वरूपसे नहीं है--इसलिये 
चेदेति परमार्थतः नहीं भी जानता । 


हक ७. के, 
ब्रह्मखरूपतया नो न वेद वेदव 


चाह सखरूपविक्रियाभावात्‌ । 


खत इति परमार्थतो न च 
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पद-भाष्य 
संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण | मिलाकर निश्चित करके आचायकी 

बुद्धिको सम्यक प्रकारसे बतलाने 
नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ | और मन्दबुद्धियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
&; ८४८७ जद . | बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
आचायब॒ाड्सवादाथ मन्दचाद्ध- | भले नहीं जानता--ऐसा भी नहीं हे 
जानता भी हूँ” ऐसा कहा है। ऐसा 
होनेपर ही 'हममेंसे जो इस [ वाक्यके 
गजितसुपपन्न॑ भव॒ति यो नस्तः मर्म ] को जानता है बही जानता 
है! यह गजना उचित हो सकती 

इंद तद्ेद' इति ॥२॥ | है ॥ २॥ 


ग्रहणव्यपोहाथें च । तथा च 


वाक्य-भाष्य 
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यो नस्तद्वेद्‌ तद्देदेति पश्षान्तर- 
निरासार्थमासप्नाय. उक्ताथोनजु- 
वबादात्‌। यो नो5स्माकं मध्ये स 
एव तद्धह्म वेद्‌ नान्‍्यः। उपाःस्य- 
च्रह्मवित््चाद्तोइन्यस्थ यथाहं 
चेदेति | वेद चेति पश्षान्तरे ब्रह्म- 
विच्च निरस्यते । कुतो5यमर्थो 5- 


चसीयत इत्युच्यते | उक्तालुवा- 


दादुक्त छानुवद्ति नो न वेदेति 


वेद चति ॥ २॥ 


धयो नस्तद्वेद तद्देद! यह आगम 
उपयुक्त अथका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
करनेके लिये है । हममेंसे जो 
उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है यही जानता 
है, और कोई नहीं; क्योंकि जंसा 
में जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाल्ग तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकों ही 
जाननेयाला है। “वेद च! इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्तका निरास 
किया जाता है। किस कारण यह 
निष्कर्ष निकाल जाता है १ सो बतलाते, 
हैं। ऊपर कहे हुए अथंक़ा अनुवाद 
करनेके कारण; क्‍योंकि यहा 'नों न 
बेदेति वेद च! इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते हैं ॥ २॥ 
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अब शिप्य और आचायके 
हक 75 के 2. न संवादसे निवृत्त होकर श्रुति समस्त 
स्व है चाद पट “> 3 जे (5 
पे 0 40 समस्तसवाद संवादसे सम्पन्न होनेवाले अथंको 
निबत्तमथमेव बोधयाति-यस्था- | ही 'यस्यामतम' इत्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना-- रूपसे बतछाती है--- 
ज्ञाता अज्ञ है ओर जज्ञ ज्ञानी है 
यस्यामत तस्य म॒तं मं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात: नहीं है उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेबालछोंका त्रिना जाना हुआ 
है ओर न जाननेवालोंका जाना हुआ है [क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान 
दृश्य न होनेरों वंह विषयरूपसे नहीं जाना जा सक्रता| ॥ ३॥ 
पद-भाष्य 


शिष्याचायसंवादात्प्रतिनिवृत्य 


यस्य॒ ब्रह्मतेद! अमतम्‌ के स ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत--- 
अविज्ञातमअबिदित ब्लेति | माय अथांत्‌ निश्चय है कि 
ई अबिदित बल्लेति ब्रह्म अमत--अविज्ञात यानी 
मतम्‌ अभिप्रायः निश्चय, तस्य बिल है उसे ब्रह्म ठोक-ठीक 
2 ,। | मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया है--ऐसा 
मत ज्ञात सम्यम्जश्ेत्यमिग्रायः तक जे 
रे 258 8, 384 | | इसका तात्पर्य है। और जिसे 'मुझे 
यस्य पुनः मत ज्ञातं विदितं ब्रह्म मत--ज्ञात अर्थात्‌ बिदित हो 
वाक्य-भाष्य 
यस्यामतम्‌ इति श्रोतम | “यस्यामतम्‌? इत्यादि श्रुति-बचन 


आख्यायिकार्थोपसंहारा्थम । | रे आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
शिष्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिलक्षणया ल्यि है। शिष्य और आचार्यकी 
अजुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि सक्ति्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण हे 

ऐसी इस अनुभव और थयुक्तिप्रधान 





आख्यायिकासे जो अथ सिद्ध हुआ है 


कया यो5षथः सिद्धः स भौतेन 


न हा >> ननननननब्ल्बल लि 


बनना 7४८ ५ >क्आओ “7: अ- पूआ 7:ाे 
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पद-भाष्य 
सया अक्ेति निश्रय/) न वेदेव | गया है“-ऐसा निश्चय है. वह 

जानता ही नहीं--उसे त्रह्मका 
स+न ब्रह्म विजानाति सः। | ज्ञान नहीं है । 


विद्वद्विदषोयथोक्तो पक्का | अब्र “अविज्ञातं बिजानताम्‌ 
अवधारयति--अविज्ञात वि ऐसा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान- 
अवधारयात विज्ञात वरजान ८ उपर्युक्त पक्षॉका अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ ( निश्चय ) करते हैं--जाननेवालों 
ल्‍ अर्थात्‌ भी प्रकार समझनेवालें - 


अविदितमेव ब्रह्म जिजानतां |. वह ब्रह्म अविज्ञात--अमत 
सम्यग्विदितवतामित्येतत्‌ .! | यानी अबिंदित ( अज्लेय ) ही है; 


वाक्य-भाष्य 


वचनेनागमप्रधानेन निगमन- वह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
शास्त्रप्रधान श्रौतयचनसे संक्षेप कहा 


स्थानोयेन स व्लेपत डच्यते यदुक्त | जाता है। जिसे वागादि इन्द्रियों का 
दे अविषय होनेके कारण जाने हुए 

द्वागादी मे द 
विदितादन्य नामगोचर- | पदार्थोंसे मित्र बतलछाया था तथा 


अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
था मीमांसा की थी उस ब्रक्मको वसा ही 
पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथ्रेव ज्ञातव्यम्‌ ॥ | जानना चाहिये । 

कस्मात्‌ १ यस्यामतं यस्य किस कारणसे ! [ सो बतलते 
विविदिषा प्रयुक्त प्रचृत्तस्य हैं--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रचत्त 
अमतमविज्नातमचिदितं च्रह्म | 5० जिस साधककों ब्रह्म अविज्ञात-- 


अथात्‌ त्मतर्व 
इत्यात्मतक्त्वनिश्चयफलावसानाव- अविदित है ् आत्मतत्त्वनिश्चय- 
ः / : | रूप फलमें पयवसित होने वाले ज्ञानलूप- 
बोधतया विविदिषा निवृत्ता. जिसकी र हर 
फ “| से शी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी 


इत्यभिप्राय$ तस्य मत झ्ञातं तेन. गे री 
$ तस्य मत झ्लात तेन. | है उसीको वह विदिद--शात हे। 


त्वात्‌ भीमांसितं चाज्ुभवोप- 





““बिदित  बह्म । . येनाविषयत्वेन-ए 'तात्पय॑ यह कि जिसने ब्रह्मको 


* न 


३० 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- | तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन और 


बुद्धि, आदिमें आत्ममाव करनेवाले 


ताम्‌ असम्पग्दशिनाम्‌, इन्द्रिय | ,उम्कदर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 


मनोबुद्धिष्वेवात्मद्शिनामित्यथ:॥ विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय ) ही है ।+ 
चवाक्य-भाष्य 


आत्मत्वेन प्रतिवुद्धमित्यथ:। स 
सस्यग्दर्शी यस्य विज्ञानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्ममावस्यावसितत्वात्‌ 
सचतः कार्याभावो विपययेण 
मिथ्याशानों भवति । कथम्‌ ? मं 


विदित ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य 
विज्ञानं स मिथ्यादर्शी विपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यत्वाह्ुह्मणो 
न वेदस न विजानाति | 


ततश्थ सिद्धमवेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌ , अव्रह्मविषय- 
तया निन्दितत्वात्तथा कपिल- 
कणभुगाद्सिमयस्यापि विदित- 
ब्रह्मचिषयत्वादनवस्थितत के जन्य- 
त्वाद्विविदिषानिवृत्तेश्व मिथ्या- 
स्वमिति। स्मृतेश्व “या थघेद- 
बाह्याः स्मृतयों याश्र काश्च 


अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना हे 
उसीने उसे जाना है । जिसे विज्ञानकी 
प्रास्तेकि अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कतव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है । इससे विपरीत समझने- 
वाल्य मिथ्या ज्ञानी होता है । केसे ! 
[सो कहते हें---] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित--ज्ञात 
अर्थात्‌ माह््म है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 
ब्रह्मकों नहीं जानता--नहीं समझता । 


इन कारणोंसे अवेदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म- 
विप्रयक न होनेसें, निन्दित है | 
यही नहीं; कपिक ओर कणाद 


। आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मतविपयक;, 


अनवस्थिततकंजनित और जिज्ञासाकी 
निवबृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 


० 


हं। “जों वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं तथा 








# इस वाक्‍्यका तात्पये यह है कि “जिन्हें अरह्मयके स्वरूपका यथार्थ बोध हो गया है 
वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्राक्न होनेके कारण अज्ञात यानी अज्ञेय ही मानते हें । 
आर जो अज्ञानों हैं वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा समझनेके कारण अक्षका उनके 
साथ अमेद समझकर यद्द मानने लगते हैँ कि हमने उसे जान लिया है!। 


पद-भाष्य 
न्‌ ल्वत्यन्तमेवाव्युत्प न्नवुद्धी- हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अब्युत्पन्न 
६ अढ 7 ( अंकुशछ ) है उनके लिये ऐसी 
नाम्‌। न हि तेषां विज्ञातम्‌ | आत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 
अख्माभिर्क्लेति मतिर्भवति । | हमने ब्रह्मको जान डिया है! ऐसी 
बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो 
इन्द्रियमनोबुद्धय पाधिष्वात्म: । छोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि 
उपाधियोंमें आत्ममाव करनेवाले हैं 
उन्हें तो, ब्र्म और उपाधिके 
पलम्भात्‌, बुद्भायाद्युपाधेश्व पार्थक्ष्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 
चाक्य-भाष्य 


दर्शिनां तु ब्रक्मोपाधिविवेकालु- 


कुटष्टयः । स्वोस्ता निष्फलाः और भी जो कोई कुविचार ह॑ वे 
प्रोक्तास्तमोनिष्ठा. हि.। ताई | सभी निष्फल कहे गये हैं ओर सब-के- 
स्सृता: ” ( मनु० १२५॥ ९.७५) | सब अज्ञाननिष्ठ ही माने गये हैं?” इस 
इंति विपरीतमिध्याज्ञानयो- स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 
नेष्टत्वादिति । मिथ्याज्ञानकों नष्ट बतलाया गया है । 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 'अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम्‌? यह मन्त्रके पूर्वाधमें कहे 
हुए अर्थका हेतु-कथन है, क्योंकि 
; अनुवाद करना तो व्यथ 
होगा । अनुवादमात्रके लिये कोई बात 
कहना कुछ अथ नहीं रखता; इसलिये 
'यस्यामतम? इत्यादि पूर्व पदसे कहे 
हुए. ज्ञान और अज्ञानके हेत॒रूपसे ही 
यह कहा गया है । 


क्योंकि विज्ञानियोंकों ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे अविज्ञात--अविदित है; 
इसलिये वही ज्ञान है। और जो 
अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि 














मविजानतामिति पूबहेतूक्तिरजु- 
चादस्यानर्थक्यात्‌ । अनुवाद- 
मात्रेनर्थकं॑ चचनसिति पूर्चा- 
क्तयोयस्यामतमित्यादिना ज्ञाना- 
ज्ञानयोहत्वथत्वेनेद्सुउयते । 
अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन 
अविषयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात्‌ 


तस्मातदेव शानम। यत्तषां विज्ञातं 
विदितं व्यक्तमेव बुद्धयाद्विषय 


१ 


9२ 


केनो पनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


विज्ञातत्वाद्‌ विदितं बल्लेत्युप- 
पद्यते आभ्रान्तिरित्यतोअ्सम्य- | 
रग्दशन पूवपक्षत्वेनोपन्यस्थते-- 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 
हेखवथ उत्तराधोंश्विज्ञात- 
मित्यादि! ॥३॥ 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 
ब्रह्म विदित है! ऐसी श्रान्ति होनी 
उचित ही है। अतः यहाँ “विज्ञात- 


मविजानताम्‌” इस वाकत़्यद्वारा 
असम्यग्दशनका पृथरपक्षरूपसे उछेख 
किया गया है । अथवा “अविज्ञातं 


व्रिजानताम्‌' इत्यादि जो मन्त्रका 
९ पआ (०७ है 
उत्तराद्ध है बह* हेतु-अर्थमें है ॥३॥ 


>+६६०६१००३८- 


वाक्य-भाष्य 


* ब्रह्माविजानतां विद्ताविद्ति- 
व्यावृत्तमात्मभूत॑ नित्यविज्ञान- 
सखरूपमात्मस्थमविक्रियमम्तमज- 
रमभयमनन्यत्वाद्विषयमित्येबम्‌ 
अविजानतां वुद्धयाद्विषया- 
त्मतयेव नित्य विज्ञातं ब्रह्म। 
तस्माद्विदिताविद्तिव्यक्ताव्यक्त- 

घर्माध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 
सचिकल्पमयथार्थ विषयत्वात्‌ । | 
शुक्तिकादों रजताद्ध्यारोपण- 


शानवन्मिथ्याश्ानं तेषाम ॥ ३॥ 


ज्ञात ओर अज्ञात पदार्थोासे रहित, 
अपना आत्मा; नित्यविज्ञानस्वरूप, 
आत्मस्थ, अविक्रिय, अमृत, अजर, 
अभय ओर अनन्यरूप होनेके कारण 
ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है-- 

उन्हींको ब्रह्म विज्ञात--विदित- व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे हो 
प्रतीत होता है; उन्हें सवंदा बुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है। अतः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धर्मोके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म | काय-कारणभाव रहनेसे 
सविकल्प ही है क्योंकि वह अयथाथ- 
विषयक है | उनका वह ज्ञान थुक्ति 
आदिमें आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके 
समान मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ 
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# हेतु यों समझना चाहिये--ब्ह्म अशानियोंको इसलिये शात है, क्‍योंकि 


विजश्ञानियोंका वद अज्ञात ह | 
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पद-भाष्य 

'अविज्ञात॑ विजानताम' ब्रह्म जाननेवालोंको अविज्ञात 
सर है” ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
इत्यवधश्ठतम्‌ । यांद्‌ ब्रह्मात्यन्तम्‌ यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 
णवाविज्ञातम्‌, लोकिकानां ब्रह्म- तो लछोकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओंमें 
५-56: न कोई भेद नहीं रह जाता; इसके 
विदां चावशेप प्राप्त । आवब- घिबा 'जाननेवार्लोको अविज्ञात है! 
ज्ञात विजानतामोीं इतिकच। व का विरुद्ध भी है । 
रकम कम मन फिर बह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे केसे 
जाना जाता है--यही बात 

सम्यग्विदितं मवती त्येवमरथमाह-| बतलानेके लिये कहते हैं--- 

विज्ञानावभासों में त्रह्मकी अनुभूति 


प्रतिबोधविदितं मतमम्गतत्व॑ हि. बिन्दते । 
आत्मना बिन्दते बीय विद्यया विन्द॒ते एम्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो प्रत्येक बोध ( बोद्ध प्रतीति ) में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 
है वही ब्रह्म है--यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृत्तत्व- 
की प्राप्ति होती है । अम्रृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता हैं, विद्यासे तो 
अज्ञानान्धकारको निद्ृत्त करनेका सामर्थ्य मिलता है ॥ ० ॥ 
पद-भाष्य 


ग्रतिबोधविदितं बोध बोधं |  'प्रतिबोधविद्तिम यानी जो 
बोध-बोधके ग्रति विदित होंता 

प्रति विदितम | बोधशब्देन बौद्धा | है । यहाँ “बोध” शब्दसे बुद्धिसे 
होंनेवाली प्रतीतियों ( ज्ञानों ) का 

प्रत्यया उच्पन्ते । सर्वे प्रत्यया | कथन हुआ है । अतः समस्त 


वाक्य-साष्प 
प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति 'प्रतिबोधविदितम? यह द्विरुक्ति है, 
चीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोध- | वेंयोंकि प्रतीतियाँ ही आत्मज्ञानकी 
द्वारत्वातू । बोधं प्रति ' दार हैं। बोध प्रति बोध प्रति! ( बोध- 
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पद-भाष्य 


विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सरवे- प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं 
_ बह आत्मा समस्त बोधोंके समय 
बोधान्प्रति बुध्यते | सरेग्रत्यय न लाना है स्पू्ण प्रतीतियों 


दर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः | का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 
5९ ने होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा 
प्रत्ययष वावाशशष्टतय परोंमें | 
प्रत्ययेरेव प्रर शिल्पी तियान ही लक्षित 
लक्ष्यते; नान्यद्द्वारमन्तरात्मनो | होता है । उस अन्‍्तरात्माका ज्ञान 
विज्ञानाय । प्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है | 
अतः प्रत्ययग्रत्यगात्मतया | अतः जिस समय ब्रह्मको 
विदितं ग्रॉके अन्त है 
अत्ययसाक्षितया विदित ब्रह्म यदा, प्रतीतिय अन्त;साक्षीखरूपसे 


जदाणोपनेद- तद्ा तन्मत पक जाना जाता है उसी समय 
' प्रतिपादनम्‌ हे बनाम मित्यण, वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
पन्‍्या्दरानामसत्यथः | उसका सम्पक ज्ञान है । सम्पूर्ण 


स्वप्रत्ययदर्शित्वे चोपजनना-  प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही 
वाक्य-भाष्य 

बोध॑ प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्यय- | बोधके प्रति) यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण 

हट प्रतीतियोंमें [ ब्रह्मकी ] व्याप्ति सूचित 

'व्याप्त्यथा । बौद्धा द्वि सब प्रत्ययाः | करनेके लिये है। बुद्धिजनित सम्पूर्ण 


प्रतीतियाँ तपे हुए, छोहेके समान नित्य 
तप्तछोहवन्नित्यविज्ञानखरूपा त्म- 


विज्ञानखरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके 

व्याप्तत्वाद्‌ विज्ञानखरूपावभासाः,, *रेण उस विज्ञानखरूपसे ही 

अवभासित हैं तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 

तद्न्यावभासश्चात्मा तद्धि- | अवभासक आत्मा [ लोहपिण्डमें व्याप्त 

. | हुए ] अमिक्रे समान उनसे सर्वथा 

। लक्षणो5भिवदुपलभ्यत ह्ति तन विलक्षण उपलब्ध होता हे । अतः ये 
५ 


ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्धी । | ने पत्यय आत्माकी उपलब्धिमें 
._| द्वारखरूप हैं। इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
तस्मात्पतिबो धावभास प्रत्यगात्म- | प्रत्ययक्े अवभासमें जो प्रत्यगात्म- 
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पद-भाष्य 


पायवर्जितरक्खरूपता नित्यत्वं | उसका बृद्धिक्षयश्न्य साक्षित्व, 
हि. . + ,. | नित्य॒त्व, विशुद्धखरूपत्व, आत्मत्व, 
विशुद्धस्वरूपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- | लिर्विशेषत्त॒ और सम्पूर्ण भूतोंमे 
>> जम भतेष सिद्ध | | अन॒स्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
शपतकत्व च सवभूत [सद्ध | है, ५ रे में 
६ | है, जिस प्रकार कि लक्षणोमें भेद न 
भवेत्‌; लक्षणभेदाभावाद्योम्न | होनेके कारण घट, पवतत और गुहादि- 
५... . ... | में आकाशका अमेद है । इस प्रकार 
इव्‌ घटागारगुहादषु ।वांदता- | ध्रह्म विदित और अविदित--- 
6 ८ नों डा प्र हे ) जशाख्रतच नके 
विदिताभ्यामन्यदरझेत्यागम- | दोनोंहासे भनन्‍त है श्स ३ 
| : अथका ही भी प्रकार शोघन करके 
वाक्याथे एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो यहाँ उपसंहार क्रिया गया है । इसके 
हो दि अत ' सिवा “वह दृष्टिका द्रष्ट है, श्रवण- 
भवाते । दइश्टद्र शरुतः श्राता | #| श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाढा है और विज्ञातिका विज्ञाता 
है” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 
हि श्र॒त्यन्तरम्‌ । | [ उससे भी यही सिद्ध होता है | । 


॥ 
मतेमन्ता विज्ञातेबिज्ञाता” इति | 


चवाक्य-भाष्य 


तया यद्विदितं तद़ह्म तदेव मतं | खरूपसे जाना जाता है वहीं ब्रह्म है, 
वहीं माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात हे तथा 
वहीं सम्यग्ज्ञानके सहित प्रत्यगात्माका 
त्मविज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानम्‌ । | ज्ञान है; विपयज्ञान सम्बग्शान नहीं है ! 
आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- “प्रत्यगात्माकों आत्मखरूपसे देखा” 
दिति च काठके । | ऐसा कठोपनिषदमे कहा है। “अमृतत्वं 
“असृतत्व॑ दि बिन्दते” हि विन्दते' ( आत्मज्ञानसे अमरत्व 
«..| ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य 

निमित्तम्‌ इति हेतुवचनम्‌;विपयये है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
सत्युप्राप्तेर । विषया- । मत्युकी प्राप्ति होती है। बुद्धि आदि 

त्मविज्ञाने हि झूत्युः प्रारभत ' विषयोंमें आत्मत्व बोध होनेसे ही 


ज्ञातं तदेव सम्यण्ज्ञा नवत्प्रत्यगा- 


आत्मश्ञान् 
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पद-भाष्य 

यदा पुनर्वोधक्रियाकर्तेतिबोध-| जिस प्रकार, जो बृक्षकी 
शाखाओंको चल्ययमान करता हे 
क्रियालक्षणेन तत्कतार विजाना- | उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार--- 
.» , » |जिस समय 'प्रतिबोधविदितम ! 
तीति बोधलक्षणेन विदितं ग्रति- | ;सक्का ऐसा अर्थ किया जाता है 
बविटितिमि कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
ति व्याख्यायते, अतः बोधक्रियारूप लिड्गडसे उसके 
कतोको जानता है, इसलिये बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण वह 
वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- | अरतिबोधविदितम! कहलाता है 
उस समय---आतप्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बोध- | शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 
साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 
स्वरूप एवं | बोधस्तु जायते | होता | बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
विनश्यति च । यदा बोधो | 7 उत्पन्न होता है और नष्ट भी 
हो जाता है। अतः जिस समय 
जायते, तदा बोधक्रियया स- | बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 
चाक्य-भाव्य 


इत्यात्मविज्ञानमम्रतत्वनिमित्तम | मृत्युका आरम्म होता है, अतः 


इति युक्त हेतुवचनमम्ततत्वं द्वि आत्मविज्ञान अमरत्वका हेत है; 
इसलिये “अमृतत्व॑ हि विन्दते! यह 


यथा यो वृक्षशाखाश्रालयाति स 


750 हेठवचन ठीक ही है । 
| आतन्नानेन .कमस्तत्वमु- | . पुवें०-क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व 
त्पा्ते उत्पन्न किया जाता है ! 
न। न सिद्धान्ती-नहीं । 
कर्थ तहिं?!? पूंउं०-तब केसे ! 


आत्मना बिन्दते स्वेनेव नि- मर नकमरतत तो आत्मासे-- 
* अपने नित्यात्मस्भावसे ही प्राप्त करते 

त्यात्मेत्रभावन १० | धन कप || के मत श्पछ + सच 
0 त्व बिन्दते । हैं, किसीके. आशभ्रयसे नहीं । “विन्दते' 


नालस्बनपूवकम्‌ । विन्दत इति ' इससे यह समझना चाहिये कि -उसकी 


जज अनार... बी... आम पक कक + जन ला». 
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पर-भाष्य 


विशेष) । यदा वोधो नश्यति, तदा 


नष्टबोधो द्रव्यमात्र निर्विशेष) । 


तत्रेब॑ सति विक्रियात्मकः साव- 
यवोउनित्यो5्शुद्ध इत्यादयो दोषा 


न परिहतु शक्यन्ते । 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत- सन संयोगजो बोध 
समाक्षा आत्मनि समवेति; अत 
आत्मनि बोद्शत्वम्‌, न तु 
विक्रियात्मक आत्मा) द्र॒व्य- 
मात्रस्तु भवाति घट इब रागसम- 
वायी; असिन्‌ पक्षेव्प्यचेतन 
द्रव्यमात्र त्रह्मेति “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म/ (बृ ०3०३।९।२८) 


वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है ओर जब उसका नाश हो 
जाता है तो वह निर्विशेष द्वब्यमात्र 
रह जाता है। ऐसा माननेसे तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
अशुद्ध निश्चित होता है, और उसके 
इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार 
नहीं किया जा सकता । 


तथा वेशेषिक मतावलम्बियोंका 
जो मत है कि “आत्मा ओर मनके 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाद्या बोध 
आत्मामं समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामें बोद्धत्व है, 
वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, 
बह तो नीलपीतादि वर्णोके समवायी 
घटके समान केवल द्रव्यमात्र है 
--सो इस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है ओर “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


वाक्य-भाष्य 


आत्मविज्ञानापेक्षम । यदि हि 
विद्योत्पाद्यमस्तत्व॑ स्यादनित्य॑ 
भवेत्कमंकायबतू । अतो न 


विद्योत्पाद्यम । 
यदि चात्मनेवास्तत्वं विन्दते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत ह॒त्युच्यते। 


प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा रखने- 
वाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कमफलके 
समान अनित्य हो जाता । इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं है। 

यदि कहो कि जब अम्ृतत्व खत$ 
ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या 
करती है, तो इसमें हमें यह कहना है 


3८ 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


“प्रज्ञान॑ ब्रह्म” (ऐ० उ०५)३ ) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः । 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावात्‌ नित्यसयुक्तत्वाच्र मनसः 
स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्ति रपरि- 
हारा स्थात्‌ । संसर्गंधर्मित्व॑ 
चात्मनः श्रृतिस्पृतिन्यायविरुद्धं 
' कल्पितं यात्‌ । “असड्जी न हि 
सज़्ते” (बृ० उ० ३।९। २६) 
“असक्त सवेभृत्‌” ( गीता १३। 
१४ ) इति हि श्रुतिस्मृती । 
न्यायश्र--गुणवद्गुणवता सं- 
सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः 
निगुणं निर्विशेष॑ सवविलक्षण केन- 
चिद॒प्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत 
इत्येतत्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ । 
तस्तात्‌ नित्याल॒प्नज्ञानस्वरूप- 


“प्रज्ञान ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतियाँ 
बाधित हो जाती हैं। निरवयव होनेके 
कारण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं 
है; और उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवाय हो 
जाती है तथा श्रुति, स्वृति और 
युक्तिसे विरुद्र आत्माके संसगंधर्मी 
होनेकी कल्पना भी होती है। '“असच्न 
[आत्मा] का किसीसे संग नहीं 
होता” 'संगरहित और सबका पाछन 
करनेवात्य है” ऐसी श्रुति ओर स्थृति 
प्रसिद्ध हैं | युक्तिसि भी जो वस्तु 
सगुण होती है उसीका गुणवानसे 
संसगे होता है; विजातीय वस्तुओं- 
का संयोग कभी नहीं होता । अतः 
निगगुण निर्विशेष और सब्से विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है--ऐसा 
मानना न्यायविरुद्ध होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप ग्रकाश- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवतेयन्ती- सा 
तन्निवृत््या खाभाविकस्यासत- 


त्वस्य निमित्तमिति कब्प्यते । 
यत आह “वीय विद्यया विन्दते!। 





कि वह अनात्मविज्ञानकों निवृत्त 
करती हुईं उसकी निद्वत्तिके द्वारा 
स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती है, 
क्योंकि [ अगले वाक्यसे ) “विद्यासे 
[ अज्ञानान्धकारकों निव्नत्त करनेका ] 
सामथ्य प्रास होता है? ऐसा कहा भी है। 


नता + बिल न वन नीीयननणईं पक्‍ऋॉजिओ + आदी यजणएण “पा णा। भभ5 (ए 
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पद-भाष्य 


ज्योतिरात्मा ब्रल्मेत्ययमथः सबे- 
बोधबोडुत्वे आत्मनः सिध्यति, 
नान्‍्यथा । तस्मात्‌ 'प्रतिबोध- 
विदित मतम इति यथा- 
व्याख्यात ण्वार्थोज्सामिः । 

यत्पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबो ध- 
नक्षण: खपर- विदितमित्यस्य 
संत्रेचताया स्थार्थो वण्यते, तत्र 
भोपाधिक्वस वति सोपाधिकत्वे 
आत्मनो बुद्धयु पाधिखरूपत्वेन 


भेद परिकरप्यात्मनात्मान वेत्तीति 


संव्यवहार:--“आत्मन्येवा त्मान॑ 
पव्यति”(बृ० उ० ७। ७। २३ ) 
“सयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं 
पुरुषोत्तम ( गीता १०।१५ ) 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन 
एकत्वे खसंवेद्यता परसवेद्यता 


मय आत्मा ही ब्रह्म है--यह अर्थ 
आत्माके सम्पूण वोधोंके बोद्धा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
ओर किसी प्रकार नहीं । इसलिये 
ध्रतिब्रोधविदितम! इसका--हमने 
जैसी व्याख्या की है---वही अर है। 

इसके पसित्रा प्रतिबोधविदितम! 
इस वाक्यका जो खप्रकाशता अर्थ 
बताया जाता है वहाँ आत्माको 
सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि 
आदि उपाधिके रूपसे भेदकी 
कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 
जानता हैं! ऐसा व्यत्रहार हुआ 
करता है, जेसा कि “आत्मा ही 
आत्माको देखता है” “हे पुरुषोत्तम ! 
तुम खय॑ अपनेसे ही अपनेको 
जानते हो” इत्यादि वाक्‍षयोंद्वारा कहा 
गया है। किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
तो एक रूप होनेके कारण उसमें 
खसंवेद्यता अथवा परसंवेद्यता 


वा सम्भवति । संवेदनखरूप- | सम्भव ही नहीं है । जिस प्रकार 
चाक्य-भाष्य 


वीय सामथ्यमनात्माध्यारोप- 


मायास्वान्तध्वान्तानभिभावय- 
लक्षण बल विद्यया विन्दतें । तञ्च 


किविशिष्टम्‌ ? अम्ृतमविनाशि । 


विद्यासे वीय--सामथ्य यानी 
अनास्माके अध्यारोप तथा माया और 
अन्तःकरणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 
जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा 
बल प्रास होता है। वह किस विशेषणसे 
युक्त है! वह अमृत यानी अविनाशी है। 
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पद-भाष्य 


त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्थ प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तद॒त्‌। 


बोद्धपक्षे स्व॒संवेद्यतायां तु 
क्षणभहुरत्व॑ निरात्मकत्व॑ च 
विज्ञानस्य स्थात्‌; “न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेविपारिलोपो विद्यतेज॑वि- 
नाशित्वात्‌”(बृ०उ० ४।३।३० ) 
“जित्यं विश्वु सबंगतम्‌”” ( म्ु० 
उ० १।१।६) 'स वा एप 
महानज आत्माजरोज्मरोअम तोड- 
भय” (बृ० उ० ४।४७। २५) 
इत्याद्याः श्रतयो बाध्येरन्‌ । 


यत्पुनः 


विचार: ' शोध यथा सुप्तख 


इत्यथ परिकेल्पयन्ति, सक्ृद्धि 


प्रतिबोधशब्देन 
प्रतिबोधाथ- निनिमित्तो बोधः प्रति- 





प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी 
अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
प्रकार ज्ञाखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है ।* 
तथा बोद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
खसंवेद्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणभट्डरता और निरात्मकता सिद्ध 
होने छगेगी | [ ऐसा होनेपर ] 
“अविनाश होनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञितिका छोप नहीं होता” 
“तित्य विभुओर सर्वगत है” “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अमृत ओर अभयरूप है” इत्यादि 


| श्रुतियाँ बाधित हो जाय॑गी । 


इसके सित्रा जो छोग प्रति- 
बोधशब्दसे, जैसा कि सुषुप्त पुरुषको 
होता है वह निनिमित्त बोध ही 
प्रतिबोध है--ऐसे अथेकी कल्पना 
करते हैं. अथबा जो दूसरे छोग 


वाक्य-भाष्प 


अविद्याजं द्वि वीय॑ विनाशि | 
विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्‌ । न 
तु॒ विद्याया बाधको:स्तीति 
विद्याजमस्रत चीयंम्‌ । अतो 
विद्यासतत्वे निमित्तमात्र भचति-। 
“नायमात्मा बलद्दीनेन ऊभ्यः? 
इति चाथवेणे (मु०उ०३।२। ४) 


अविद्यासे होनेवाला बल नाशवान 
होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है | किन्तु विद्याका श्राधक 
और कोई नहीं है, अतः विद्याजनित 
वीय अमृत होता है | इसलिये विद्या 
तो अम्ृतत्वमें केवल निमित्तमात्र होती 
है। आथवंण श्रतिमें भी कहा है--““यह 
आत्मा बलहीनसे प्राप्त होनेयोग्य नहीं 


हे १ । 


खण्ड २ ] 


छ_[क्‍ 
शाह्बलरभाष्याथ <१ 
८2७. «८२2...-०८ ८29. रपट, ०४९ 2, 2, «०६९2७, ०८८८:२.७.. <र्20७, ०६८2७ "६९:2७. ९20७० 


पर-भाष्य 


ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे। नि- 
निमित्तः सनिमित्तः सकृद्वासकृद्ा 
प्रतिबोध एवं हि सः। अम्ृतत्वम्‌ 
अमरणभाव॑ स्वात्मन्यवस्थान 
मोक्ष हि यस्माद विन्दते लभते 
यथोक्तात्‌ प्रतिबोधात्प्रतिबोध- 
विदितात्मकात्‌, तस्ात्प्रतिबोध- 
विदितमेव मतमित्यभिप्राय/ः । 
बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्व॑ 
च मतममृतत्वे हेतुः। न ह्यात्मनो5- 


नात्मत्वममृतत्व भवाति । आत्म- 


[ मुक्तिके कारणभूत ] एक .बार 
होनेवाछे विज्ञानको ही ग्रतिबोध 
समझते हें--[ वे कुछ भी“माना 
करे ] त्रिना निमित्तससे हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक वार हो अथवा 
अनेक बार वह सत्रक्ा सत्र प्रति- 
बोध ही है [ इसका विशेष विवेचन 
करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं| है]। 
क्योंकि मुमुक्षुगण उपयुक्त प्रतिबोध- 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बोद्ध प्रत्ययमें 
होनेवाले आत्मज्ञानसे ही अमृ तत्व--- 
अमरणभाव अर्थात्‌ अपबे आत्मामें 


स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


अतः वह ( ब्रह्म ) प्रत्येक बोधमें 
अनुभव होनेवाला ही माना गया है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है । क्योंकि 
बोधका प्रत्यगाव्मविषयक्र होना ही 
अमरत्वमें कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरत्वका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 


त्वादात्मनोउमृतत्व॑ निर्निमित्तमेब, भूत होनेके कारण अहैतुक ही है। 


वाक्य -भाष्य 


छलोके एपि विद्याज़मेव बलमभि- 


भवति न शरीरादिसामथ्य यथा 


हस्त्यादेः । 





लोकमें भी विद्याजनित बल ही दूसरे 
बलोंका पराभव करता है, शरीर आदि- 
का बछ नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके -: 
शारीरिक बल [ मनुष्यके |विद्याजनित. 
बलकों नहीं दबा सकते । 
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पद-भाष्य 


एवं मत्यत्वमात्मनो यद- 
विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्ति: । 
कथ्थ॑ पुनर्यथोक्तयात्मविद्यया- 
शानेनामृतत्व- मृतत्व विन्दत इत्यत 
आम: अह-आत्मना स्वेन 
रूपेण विन्दते लभते वीय बल 
सामथ्यम्‌ | धनसहायमन्त्रोषधि- 
तपोयोगकृतं॑ वीये मृत्यु न 
शक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात आत्मविद्याकृ तं तु बीये- 
मात्मनेव विन्दते, नान्येन इत्यतो- 
5्नन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयस्स 


'तदेव वीय मृत्युं शक्कोत्य- 


इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 
अविद्यावश्ि उसमें अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है । 

तो फिर उपयुक्त आक्ज्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व छाभम कर 
लेता है ? इसपर कहते हैं--- 
[ मुमुक्षु पुरुष ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे वीर्य--ब्रल 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है। धन, सहाय, मन्त्र, 
ओषधि, तप ओर योगसे प्राप्त 
होनेवाला वीयें अनित्य बस्तुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें 
समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे 
होनेवाढा वीय तो आत्माद्वारा ही 
प्राप्त किया जाता है---अन्य किसीसे 
नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीय किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
होनेवाढ्म नहीं है; अतः वही वीये 


चाक्य-भाष्य 


अथवा प्रतिबोधविदितं मत- 


अथवा 'प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इस 


कर. ९ हिये 
मिति सक्ृदेवाशेषविपरीतनिरस्त- | की ऐसा अथंसमझना चाहि कि 
'स्कारे समसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूण 
सस्कारेण सप्तप्रतिबोधवद्यद्धि- | विपरीत संस्कारोंका एक बार ही बाघ हो 


दित॑ तदेब मतं ज्ञातं भवतीति। | '' रै”उसीसे जो जाना जाता है वही 


हे पवार मत अथांत ज्ञात होता है | अथया शुरु- 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन | का उपदेश ही प्रतिबोंध है, उससे जाना 
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पद-भाष्य 
भिभवितुम॒ । यत एवमात्म- | शत्युका पराभव्र कर सकता है। 
क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष ] इस प्रकार 
आत्मविद्याजनित बीयको आत्माद्वारा 
अतः विद्यया आत्मत्रिपयया | ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
>> सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
विन्दतेजड्तम्‌ अग्ृतत्वच । करता है । अथरववेदीय ( मुण्डक ) 
“त्ायमात्मा बलहीनेन लम्य/? | उपनिषद्में कहा है---“यह आत्मा 

बल्हीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
( मु० उ० ३।२। ४ ) इत्या- । नहीं है” | अतः यह आत्मविद्यारूप 
थर्वणे 3 ; अमर हेतु [ मृत्युका निवारण करनमें 
थबंणे । अतः समर्थों हेतुः अछृ- समर्थ है क्‍योंकि इससे 
तत्व॑ द्वि विन्दत इति ॥७॥ | प्राप्त करता है ॥ 9 ॥ 
++&€>67<723*« 


विद्याकृतं वीयमात्मनेव विन्दते, 


कष्टा खलु सुरनरतियक्प्रेता- | जिनमें सांसारिक दुःखोंकी बहुलता 
ये .. | है उन देवता, मनुष्य, तियक्‌ और 
दिपु ससारदुःखबरहुलंषु प्राण- | द्रेतादि प्राणियोंमें अज्ञानवश 
जन्म, जरा, मरण और रोगादिकी 
प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
संग्राप्तिरज्ञानात्‌ू । अतः--._ | बात है | अत: 
वाक्य-भाष्य 


वा विदितं मतमिति। उभयत्र 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि 


हुआ ही मत (जाना हुआ) है। 
सोनेसे जागा हुआ तथा गुरुद्वारा 
प्रतिबोधशब्द्प्रयोगो5स्ति सुप्त- | प्रतित्रोधित-दोनों ही. जगह 
'प्रतिबोध' शब॒दका प्रयोग होता है । 
| परन्तु इन तीनोंमें सबसे पहला अर्थ 
इति | पूर्व तु यथार्थभ ॥ ७॥ | ही ठीक है ॥४॥ 


>> 0 0: ५9050५०-- 





प्रतिवुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित 
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आत्मज्ञान ही सार है 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहाबेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकाद- 


सता भवन्ति ॥ ५ ॥ 
यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान डिया तब्र तो ठीक है और यदि 
उसे इस जन्ममें न जाना तत्र तो बड़ी भारी हानि है । बुद्धिमान्‌ छोग 
उसे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस छोकसे जाकर ( मरकर ) 
अमर हो जाते हैं ॥ ५॥ 
पद-भाष्य 
इह एवं चेत्‌ मनुष्योडधिकृतः | यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
समथः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ | सामथ्य ढछाम कर इस छोकमें ही 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- | उपयुक्त छक्षणंसि श्रुक्त आत्माको 
वान यथोक्तेन प्रकारेण, अथ | पूर्वोक्त प्रकाससे जान लिया, तत्र 
तदा अस्ति सत्य मनुष्यजन्म- | तो उसके इस मनुष्यजन्ममें सत्य--- 
न्यसित्रविनाशो<्थ॑त्त्ता वा | अविनाशिता--सार्थकता--सजद्धात्र 
वाक्य-भाष्य 
इह चेदवेदीत्‌ इत्यवइ्यकत- चेदवेदीदथ सत्यमस्तिः यह 
25. 6६ 48८5 है श्रत आत्मसाक्षात्कारका अवश्य- 
व्यतोक्तिविंपयंये विनाशश्रुतेः। | कत्तव्यता बतलानेवाल्ी है, क्योंकि 


का इसकी विपरीत अवश्थामें श्रुतिने 
इह मलुष्यजन्मनि सत्यवश्य- | बिनाद बतछाया है | इद्द अर्थात्‌ इस 


मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माकों 
अवश्य जान लेना चाहिये--ऐसा 
कथमिह चेदवेदीद्धिदितवान , अथ | विधान क्रिया जाता है। किस प्रकार 
कि यदि इस जन्ममें आत्माकों जान 
| लिया तो ठीक है, उसे परमार्थतत््व 
| प्राप्त हो गया; अमिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफल हो गया । ओर 
यदि उसे इस जन्ममें न जाना-न 


2 ऐप # 0 जा " 
मात्मा वंद्तिव्य इत्यतद्धिधीयते । 


सत्य परमाथ्थतच्वमस्त्यवाघप्त 


तसय जन्म सफलमित्यभिप्रायः 





न चेविहावेदीक्ष विदितबान 


खण्ड २ ] दाड्टरभाष्याथे ८ण्‌ 

७९22. ४९५०-2७ ४९2७५ ८22- ६८:0७. ०४८23. ६८:3७: 2. 2:30": ६८-23. 
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सद्भावो वा परमाथेता वा सत्य अथवा परमार्थता विद्यमान है । 

विद्यते । न चेदिहावेदीदिति, न | और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 

चेद इह जीवंश्रेद अधिकृत+ छोकमें जीवित रहते हुए ही उस 

अवेदीत्‌ न॒विदितवान, तैंदा अधिकारीने आतक्तज्ञान प्राप्त न 


६२२ किया तो उसे महान्‌ू--दीघ यानी 
ए 7 > कप । न 
महती दीघा अनन्ता चिनष्टिः | अनन्त त्रिनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 





बिनाशन जन्मजरामरणादि- और मरण आदिकी परम्पराका 
प्रवन्धाविच्छेदलक्षणा ससार- | विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
गति । ही ग्राप्ति होती है । 


तसादेव॑गुणदोपो व्रिजा-। अतः इस्त प्रकार गुण और दोषको 
नन्‍्तो ब्राह्मणाः भूतेपु भूतेषु | ननेवाले धीर--बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 


>>. यसनअ “---++ न +ली--+---+ जन 
५-५ 3.+3.७ा+------+--+मी 
का मिशकिल मी 


न्‍ अन्‍न्‍न्‍क-ाओ ---जनममम-मत-+म»क-- नमक -3-33+3+3-399-+त-६२स्‍आ नमक... अजनम-मक+क>--44 वयका७-> आााााक 
के >-__>,3--+> बे जन» बाण <त- 


र िशप आए 
सवभूतेषु ख्थावरेषु चरेपु च एक 
मात्मतच्च॑ ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 


ध् ५ ३२७ ९; 

| छोग प्राणी-ग्राणीमें अथात्‌ सम्पूर्ण . 
चराचर . जीबोंमें एक ब्रह्मखरूप 
आत्मतत्त्वको 


“व्िचित्या-जानकर 


वाक्य-साष्य 


५ 45.0 हे 
चृथेव जन्म । अपि च महती 


विनष्टिमहान्विनाशोी.. जन्म- 


_ मरणप्रवन्धाविच्छेद्प्रा प्तिलक्षण+ 


स्याद्यतस्तस्मादवइरयं तद्धिउ्छेदाय 
ज्ञेय आत्मा । ः 
ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते । 


भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सवधु 
इत्यथेः । विचित्य पृथडानिष्कृष्य 


एकमात्मतच्च॑ संसारधर्मेरस्पृष्ट- 


समझ। तो उसका जन्म वृथा ही गया | 
यही नहीं, जन्म-मरणपरंम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी द्वानि भी 
है। अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
लिये आत्माकों अवश्य जान लेना 
चाहिये | 

आत्मज्ञानसे होगां क्‍या सो [ भूतेषु 
भूतेषु आदि वाक्‍्यसे ] बतलाते ह। 
भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूण चराचर ः 
प्राणियोंमें आत्माका शोधनकर--उसे 
उससे अछग निकालकर यानी संसार- 
धर्मोंसे अस्पृष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वको 
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पद-भाष्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य 
व्यावृत्य ममाहभावलक्षणाद- 
विद्यास्पादस्माल्मोकाद उपरम्य 
सर्वात्मेकभावमदतमापन्नाः सन्‍्तः 
अमृता भवन्ति ब्रह्नेव भवन्ती- 
त्यथेः। “स यो ह वे तत्पर ब्रह्म 
वेद ब्रह्मेद भवति” ( घु० उ० 
३॥२॥।९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे छोटने- 
पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप॑ इस 
अविद्यात्मक छोकसे उपरत होकर 
सत्रमें आत्मैकत्वरूप अद्वेतभावको 
प्राप्त होकर अमर अथोत्‌ ब्रह्म ही 
हो जाते हैं, जेसा कि “जो पुरुष 
निश्चयपूवंक उस परत्रह्मको जानता 
है वह ब्रह्म ही हो जाता है”? इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


इति द्वितीयः खण्ड: ॥२॥ 
“बः्प्--#2< (2 
वाक्य-भाष्य 


मात्मभावेनो पलभ्येत्यथः अने का- 
थेत्वाद्धातूनां न पुनश्रित्वेति 
सम्भवति विरोधात्‌; धीराः 
धीमन्तो विधेकिनो विनिवृत्त- 
वबाह्यविषयाभिलापाः प्रेत्य सृत्वा- 


स्माल्लोकाचछरी राद्यनात्मल भ्णात्‌' 


व्याचृत्तममत्वाहंकाराः सन्त 
इत्यथं:। अमृता अमरणधर्माणो 
नित्यविज्ञानाम्ृतत्वखभावा' एव 


भचन्ति ॥ ५॥ 


। 
| 


आत्मभावसे उपलब्ध कर धीर-- 
बुद्धिमान अथात्‌ विवेकी पुरुष--- 
जिनकी बाह्य विषयोकी अभिलाषा 
निन्रत्त हों गयी है--मरकर अर्थात्‌ 
इस दारीरादि अनात्मखरूप लोकसे 
जिनका ममत्व और अहंकार निद्वत्त 
हो गया है ऐसे होकर अमृत--अमरण- 
धर्मा यानी नित्यविज्ञाना मृतस्वभाववाले 
ही हो जाते हैं | धातुओंके अनेक अथ 
होते हैं. [ इसीलिये यहाँ “विचित्य! 
क्रियाका उपयुक्त अथ ठीक है ] यहाँ 
इसका “चयन करके ऐसा अथ नहीं हो 
सकता, क्योंकि आत्माके सम्बन्धम ऐसा 
अथ करनेसे विरोध आता है॥ ५॥ 


.. >ईस्नह-३५ 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


खण्ड ३ | 
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छ्ततीय सकण्हु 


>++->०४05.785०7०---- 


पुरुषाथ: । अत 
ऊध्वमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेय- 
तोच्यते । तद्विज्ञाने कर्थ नु नाम 
यलमधिक कुय्योदिति । 


शमाद्यर्थां वाप्नायो5भिमान- 
शातनात्‌ । शमादि वा तब्रह्म- 


विद्यासाधनं चिधित्सित न्‍ 


मर्थवादास्नायः। न हि दशमादि- 
साधनरहितस्याभिमानरागरद्धेषा- 
युक्तस्प त्रह्मविज्ञाने सामथ्ये- 
मस्ति। व्यावृत्तवाह्ममिथ्या प्रत्यय- 
ग्राह्यत्वाहह्मण:ः ।  यस्माच्चा- 
सयादीनां जयाभिमानं शातयति। 
ततश्थ ब्रह्मविज्ञानं दश यत्यभि- 


मानोपशमे । तस्साचछमादि- 
रह 
साधनविधानाथोां :यमथवाद्‌ इत्य- 


. चसीयते । 


यक्षोपाख्यान 
चाक्य-भाष्य 
ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो 'त्रह्म ह देवेम्यो' इत्यादि वाक्‍्यसे 
शपाख्या- लिश ताकि | गा कब क 
व्यानंख्य, 7“># ५: ठ, 5 
52 ककथाथों। समाप्ता | वयी है वह, "गति हट 
विकत्पा: च्रह्मविद्या यद्धीनः | यत्ञ करना चाहिये--इस प्रयोजनके 


लिये है । जिसके अधीन पुरुषाथ है 
वह ब्रह्मविद्या तों समाप्त हो गयी । 
अब आगे अथवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विशियता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यक्ष करे। 


अथवा यह श्रुतिभाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्ति 
के लिये हों सकता है | या शमादिको 
ब्रह्मविद्याका साधन .बतलाना इृष्ट है, . 
अतः उसीके लिये यह अथवाद-श्रुति 
है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान और राग-द्वेषादिसे 
युक्त है उसका ब्रह्मज्ञानकी . प्राप्तिमे 
सामथ्य नहीं हों सकता, क्योंकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है। यह 
आख्यायिका अम्मि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अमिमानकों नथ्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
ब्रह्मज्ानकी प्राप्ति दिंखल्तती है। 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अर्थवाद शमादि 3।धनोंका विधान 
करनेके लिये ही है । 
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सगुणोपासनार्थो वापोदित- 


त्वात्‌ । नेदं यद्द्मुपासत इत्यु- 


पास्यत्व॑ ब्रह्मणो5पोद्तिमपो दि्ति- 
त्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्येच 
ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्या त्मं 
चोपासन विधातब्यमित्येवर्मर्थो 
वा । इत्यधघिदेवतं तद्दनमित्युपा- 
सितव्यमिति हि वश््यति । 

. अक्ेति परो लिकज्ञात्‌ । न 


अद्घापदाभिप्राय; > 
नित्यसव ज्ञात्‌ परि- 


भूयाग्न्यादींस्तृणं.. बज्नीकतु 
सामथ्यमस्ति तन्न शशाक 
दग्धुमित्यादिलिज्ञाइह्मशब्द्वाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते । न हान्यथा- 
झिस्ठ्॒ण दग्धुं नोत्सहते वायुत्ना- 
दातुम्‌। इश्वरेचछया तृणमपि 
वज्जीभवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 
जंगतो नियतप्रवत्तेः | 


हान्यत्र परादोश्वरात्‌ 


अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता है, क्योंकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके है । पहले “नेदं॑ यदिदमुपासते' 
इस श्रतिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हों 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्रात 
होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीकों बतलानेके लिये यह 
अथवाद हो सकता है, जेसा कि आगे 
चलकर “तद्दनमित्युपासितव्यम्‌! इस 
[ ४। ६ मन्त्र ] से उसके अधिदैव रूप- 
के उपास्यत्वका वणन करेंगे। 
“ब्रह्म! इस शब्दसे यहाँ परमात्मा 
( इंश्वर ) समझना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिंग 
( चिह्न ) देखे जाते हैं । नित्यसवज्ञ 
परमेश्वरकी छोड़कर और किसीमें 
अम्नि आदि देवताओंका पराभव करके 
तृणकों बज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हो 
सकती | अतः “तन्न शशाक दग्धुम 
( उसे अमन नहीं जछा सका ) इत्यादि 
लिंगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही 
”एसा निश्चित होता हे। इसके 
सिवा ओर किसी कारणसे अम्मि ठणकों 
जछानेमें और वायु उसे उड़ानेमें 
असमथ नहाीं हो सकते थे | हाँ, यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण 
भी वज्र हो जाता है। उस ईश्वरकी 
सिद्धि संसारक्ी नियमित प्रवृत्तिसे 
होती है | 
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वाक्य- भापष्य 


भ्रतिस्स॒ति प्रसिद्धिभिनित्य- यद्यपि नित्यसवविज्ञानखरूप, 
2३. ८ | स्वात्मा, स्शक्तिमानू. ईश्वर 
स्व विज्ञान इैश्वरे सर्वोत्मनि स्वे- | श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धिसे सिद्ध 
भी है तो भी शाजह्जक्रे अथकों 
निश्चय करनेके लिये यहाँ यह 
यार्थमुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्भाव-| [अनुमान] कद्य जाता है। उस ईश्वरके 
सद्धभावकी सिद्धि किस प्रकार होती 

सिद्धि: कुतों भवीत्युच्यत । | है? इसपर कहते हँ-- 


की कक #7 ९. ध्र्प् 
शक्तों [सिद्ध डगाप शाह्राथानश्व- 


[, आकाश, प्रथिवी दि 

यदिदं जगद्देवगन्धवयक्षरक्षः- |. गे आकाश) (थिवीं, संस, 

चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रोके कारण 

; पितृपिशाचादि- विचित्र दीखनेवाला तथा नाना 
इश्वरस्य 


लक्षण द्यवियत्पूथि- | प्रकारके प्राणियोंके उपभोगयोग्य 


जगजन्नियन्तृत्व- ग् औं के न्यरसन 
निरूपणम्‌.. या्दित्यचन्द्रग्न ह- स्थान आर साधनेसे _ सम्बन्ध रखने 
नलत्रविजिज विजय अदा गन्धव, 

2 | यक्ष, राक्षस) पितृगण ओर पिशाचादि- 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाथन- | #प जगत्‌ है वह अत्यन्त कुशल 


शिव्पियोंद्वारा भी बनाया जाना कठिन 
है | अतः यह देश, काल ओर निमित्त- 
भिरपि दुर्निर्माणं देशकाल- | के अनुरूप नियमितः प्रदृत्तिनिइत्तिके 

क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता और कमेके 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिद्वत्ति- विभागकों जाननेवाले किसी: चेतनके 
प्रय्पूर्वक ही हो सकता है,' क्योंकि 
कार्यरूप होनेके कारण यह उपयुक्त 
लक्षणोंवाल्ा है | जैसे कि गड) प्रासाद, 
रथ, शय्या ओर आसन आदि [ सभी 
सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ | ग्रृह* | क्षार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं]; 
। तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
दृष्टान्तखरूप | आत्मा आकाश आदि 
विपक्ष आत्मादिवत्‌ । [ नित्य पदार्थ हैं )। 


सम्वन्धि तद॒त्यन्तकुशलशिल्पि- 





क्रममेतद्भोक्त्‌कमेविभागज्ञप्रयत्न- 


शक्ल पेज: 


पूवंक  भवितुमहेति; कायपत्वे 





प्रासाद्रथशयनासनादिवत्‌ । 
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वाक्य-भाष्य 


कर्मण एवंति चेत्‌ ? न। पर- 
तन्त्रस्य॒निमित्तमात्र- 


त्वात्‌। यद्दि्ुपभोग 
वेचित्य॑ प्राणिनां | 


| 
तत्साधनवैचित्रयं च देशकाल- | 


< +-->+-< आजा अनबन 


- निमित्तानुरूपनियत प्रवात्तानद्ात्त- 
क्रमं च तन्न नित्यसव ज्कतू कम्‌ 
कि तहिं ? कमंण एव तसस्‍्या- 

_ चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वेश्चष फल 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्णः 
फललेतुत्वे 


कल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य | 


किमीश्वराधिक- 


नित्यसवेज्ञशक्तः फललहेतुत्वं 


. चेति चेत्‌ । 


न कर्मण एवोपभोगयचेचिउत्रया- 





चुपपयते । कस्मात्‌ ? कठेतन्त्र- 


त्वात्कमंण: । चितिमत्प्रयत्न- 


+>>०>«.क.>त व अ«««»«»«»«»«»०«»न« 


निदृत्त हि कम तत्प्रयत्नोवरमात्‌- 
उपरतं सरददेशान्तरे काल्शान्तरे 
नियतनिमित्तविशेषा पेक्षं 
कतुः फल जनयिष्यतीति न युक्त- 


चा 


मनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्‍त । 


# पी 


यदि कहों कि जगत्‌की उत्पत्ति 
कमसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि कम परतन्त्र होनेके 
कारण केवछ उसका निमित्त हों सकता 
है| [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखलाते हैँ ] यह जो प्राणियोके 
उपभोगकी बिचित्रता है तथा “उनके 
साधनोंकी विभिन्नता ओर देश, काछ 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रबृत्ति-निदृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 


सर्वकश््का रचा हुआ नहीं है। तो - 
किसका रचा हुआ है! [ इसपर कहते 


| हैं--_] यह केवल कर्मका ही फल है 


क्योंकि वद अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा सभीने उसे फलूके हेतुरूपसे 
खीकार किया है | इस प्रकार फलके 
हेतुरूपसे करके रहते हुए ईश्वरकी 


| अधिक कल्पना करनेसे क्या छाभ है! 


अतः नित्य सर्वज्ष ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरम फलका हेतुत्व नहीं है । 
सिद्धान्ती-केवलछ कमसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नहीं है । 
किस कारणसे £ क्योंकि कम कतांके 
अधीन हें | चेतन पुरुषक्रे यक्षसे 
निष्पन्न होनेवाला कम उसके प्रयत्ञके 
निवृत्त होनेसे निद्वत्त होकर देश्ान्तर 
या कालान्तरमें किसी नियत निमित्त- 
विशेपकी अपेक्षासे ही कर्ताकों फछकी 
प्राप्ति करवेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नहीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवतककी अपेक्षा 
न करके ही फल दे देता है । यदि 
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चाक्य-भाष्य 


भर पक्के ही 
कर्तव फलकाले प्रयोक्तोति 


चेन्‍्मया निवर्तितोषसि त्वां 
प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूप॑ 


फलमिति । 

न। देशकालनिमित्तविशेषान- 
भिक्वत्वात्‌। यदि हि कतों देश- 
विशेषाभिज्ञ: सन्‍न्खातन्त्रयेण कर्म 
नियुञ्ञयात्ततो 5निप्टफलस्या प्र- 
योक्ता स्यात्‌। न च निनिमित्तं 
तद्निच्छयात्मसमवेत तच्च्मे- 


चद्धिकरोति कम । 


न चात्मकृतमकठेसमवेतमय- 
स्कान्तमणिवदारुष्टु..._ भवति 
प्रधानकदसमवेतसत्वात्कमंणः । 
भूताथ्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । 
करे क्रियायाः.. साधनभूतानि 
भूतानि क्रियाकाले5 नुभूतव्या पा- 


राणि समाप्ती च दलादिवत्कत्रों 
केनो? ४-- 


कम करनेवाले जीवकों ही फलकालमें 
उसका प्रवर्तक माना जाय तो [ उस 
समय वह कमंसे कहेगा- ] “अरे 
कर्म ! मैंने ठुझे किया था; अब में 
ही तुझे फल देनेके लिये प्रत्नत्त करता 
हूँ; अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे |! 


किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि जीव देश, काल और 
निमित्तविशेषसे अनभिज्ञ है । यदि 
कर्ता ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर 
खतन्त्रतापूर्वक कर्मकों प्रव्नत्त करता 
तो अनिष्ट फछके लिये तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता । इसके सिवा; 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर कताके इच्छाके बिना दी) 
आसत्माके साथ नित्यसम्प्रद्ध हुआ कम 
अपने-आप ही चमड़ेके समान विकार- 
को प्राप्त नहीं होता । 


क्षणिक-विज्ञानरूप आत्माका किया 
हुआ कर्म कर्तासे नित्यसम्व॒द्ध न होकर 
चुम्ब्रक-पत्थरके समान अपने-आप ह्दी 
फलका आकषण नहीं कर सकता, क्‍्यों- 
कि कर्मका प्रधान कतासे नित्यसम्बन्ध 
है। यदि कहो कि कम भूतोंके आश्रयसे 
रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकिं वे तो केवछ उसके साधन हैं । 
कर्ताकी क्रियाके साधनरूप भूत, जो 
केवल क्रियाकालमें उसके व्यापारका 
अनुभव करते हैं और व्यापारके 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान 
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याक्य-भाष्य 


परित्यक्तानि न फल कालास्तरे 
कतुमुत्सहन्ते न हि हल क्षेत्रादू 
व्रीहीन्ग॒हं प्रवेशयति | भूतकर्म- 
णोश्वाचेतनत्वात्खतः प्रवृत्यनुप- 
पत्तिः। चायुवदिति चेन्नासिद्ध- 


त्वात्‌। न हि वायोरचितिमतः 
'खतःप्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
दशनात्‌ । 


शाह्रात्कमंण एवेति चेच्छार्त्र 
हि क्रियातः 
नेभ्वरादेः खर्गकामो यजेते त्यादि। 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानथक्यं 
युक्तम्‌। न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ । 

न | दृष्टन्यायहानानुपपत्तेः । 
क्रिया हि द्विविधा दृष्ट- 


फलादष्टफला च, दृष्ट- 
फलापि द्विविधानन्तर- 


क्रियामेद- 
निरूपणम्‌ 


फलागामिफला च, अनन्तरफला 


फलसिद्धिमाह 


कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फल देनेमें समथ नहीं हों 
सकते | हल धान्योंकों खेतसे छे जाकर 
घरमें नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत ओर 
कर्मोकी खतः प्रज्नत्ति असम्भव है । 
यदि कहों कि [ अचेतन होनेपर भी | 
बायुके समान इनकी खतः प्रवृत्ति हो 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध हे । अचेतन 
वायुकी खतः प्रदत्त सिद्ध नहीं हों 
सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थों वह देखी नहीं जाती | 


मीमांसर-शास्रानुसार तो कमंसे 
ही फछ मिलता है; क्योंकि 'खगकामों 
यजेत”, इत्यादि शास्त्र कमंसे ही फलकी 
सिद्धि बतछाता है, ईश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्यर्थ बतलना भी ठीक नहीं है, 
ओर इंश्वरकी सत्तामे भी [अथापत्तिकों 
छोड़कर | ओर कोई प्रमाण नहीं है । 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना टीक नहीं, 
क्योंकि दृष्ट न्‍्यायकों त्यागना उचित 
नहीं है | क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दृष्फला और अदृष्फला । दृष्ट- 
फल्शके भी दो भेद हैं---अनन्तरफंला 
और आगामिफला ।- गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफछा - 


गतिभुजिलक्षणा | कालान्तरफला/ हैं तथा कृषि और सेवा आदि 


१. तत्काल फल देनेवाली । २. भविष्यमें फल देनेवाली , 


5 हल आजनाया ८7 पपथया 
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वाक्य-भाष्य 


च ऊषिसेवादिलक्षणा तत्नानन्तर- 
फला फलापचर्गिण्येब कालान्तर- 
फला तृत्पन्नप्रध्वं सिनी । 


आत्मसेव्याद्रथीन॑ हि कृषि- 
सेचादेः फलम यतः । न चोभय- 
न्‍्यायव्यतिरेकेण खतन्‍त्र कर्म 
ततो था फल दृष्टम्‌। तथा च 
कर्मफलप्राप्तो न दृष्तन्यायहान- 
मुपपते । तस्माच्छान्ते यागादि- 
कर्मण नित्यः कतृकर्मफल- 
विभागज्ञ इश्वरः सेव्याद्वद्या- 
गायनुरूपफलदातोपपद्यते । स 
चात्मभूतः स्वस्थ सर्वक्रिया- 
फलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
खभावः संसारधमेरसंस्पूष्ट: । 

श्रुतेश्य । “न लिप्यते छोक- 


ै सेन. वाह्य/ 
59237 032 3 हे उ०२॥२। ११) 
0 2 खरा 
(बू० उ० ३॥५। १) “विज़रो 
विरृत्यु!! ॥। ( छा० उ० 


८१७॥ १) “'पत्यक्रामः सत्य- 
सड्डल्प? (छा० उ० ८।७। १) 
“पूष सवभध्यरः”? (मा० उ० ६) 
“साधु कम कारयति” (कौषी० 
उ० ३। ९) “अनश्वप्नन्यो अभि- 


काल्गन्तफछणा हैं | उनमें जो जो 
अनन्तरफछा हैं वे फलोंदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हें तथा कालान्तर- 
फला उत्पन्न होकर [ फछ देनेसे पूब 
ही ] नष्ट हो जानेवाली हैं । 

क्योंकि कृपिका फल अपने अधीन 
है और सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन है| इस दो प्रकारके 
न्यायकों छोड़कर कम या उससे प्राप्त 
होनेवाला फछ खततन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कमफछकी प्राप्तिमं इस 
स्पष्ट दीखनेबाले न्‍्यायकों छोड़ना 
उचित भी नहीं है, इसलिये यागादि 
कर्माके समाप्त हों जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फछ देनेवाल्य तथा कतों, 
कर्म ओर फलके विभागकों जाननेबाला 
ईश्वर सेव्य आदिक्रे समान होना ही 
चाहिये, और बह सबका अन्‍न्तरात्मा; 
सम्पू्ण कमंफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी, नित्यविज्ञानस्यरू्प तथा 
सांसारिक धर्मासे अछूता होना चाहिये | 

यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होतो 
है । ''सम्यूण लोकसे विलक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता” 
८८“वह जरा और मुत्झुकों पार किये हुए. 
है”? “जरा और मृत्युसे रहित है?” “वह 
सत्यकाम सत्यसझ्डस्प हे?” “यह सर्वेश्वर 
है?” “बह शुभ कर्म कराता है” ““दूसरा 


[ पक्षी | कमफछकों न भोगता हुआ 


९3 
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चाकशीति” (»वे० उ० ४। ६) | केवल उसे देखता 


८पुतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने” 
(बू० उ० ३। ८ । ९) इत्याद्ा 
असंसारिण एकस्यात्मनों नित्य- 
मुक्तस्य सिद्धी श्रुतयः । स्स्ृतयश्र 
सहस्तृशो विद्यन्ते। न चार्थवादाः 
शकयन्ते कल्पयितुम्‌। अनन्य- 


योगित्वे सति विज्ञानोत्पादक- 
त्वात.। न चोत्पन्नं विज्ञान 
बाध्यते । 


अप्रतिषेधात्च । न चेश्वरो 
नास्तीति निषधो5स्ति। प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोक्तत्वातू । न 
हिस्यादितिवत्प्राप्त्यभावात्प्रति- 
पंघो नारभ्यत इति चेन्न । 
ईश्वरसद्भधावे न्‍्यायस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाप्रतिषेधादिति कमेणः फल- 
दान ईश्वरकालादीनां न प्रति- 


षेघोषस्ति। न च निमित्तान्तर- 


3११ 


है” ““इस अक्षर- 
ब्रह्मको आज्ञामें [ सूयं और चन्द्रमा 
स्थित हैं ])” इत्यादि भ्रुतियाँ संसार- 
धर्मासे रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमें ही प्रमाणभूत है | इसी प्रकार- 
सहस्नों स्मृतियां भी मोजूद हैं | ये सब 
अथंवाद हैं--ऐसी कब्पना भी नहीं 
की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके शेषभूत न होनेके कारण 
खतनत्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं ओर 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे | बाधित भी नहीं होता । 


[ ईश्वरका ] निषेध न होनेके कारण 
भी [पूर्वोक्त श्रुतियाँ अथंवाद नहीं हैं] । 
ईश्वर नहीं है--ऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं मिलता | यदि कहों कि 
इश्वरकी प्राप्ति (सिद्धि ) न होनेके 
कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमें कहा 
जा चुका है। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहों 
कि [ शास््रमें | ईश्वरका कोई प्रसद्ध 
ही नहीं आता, इसीलिये “न हिंस्पात्सवा 
भूतानि' इस वाक्यके समान इश्वरके 
निषेधका भी आरम्म नहीं किया गया; 
तो ऐसी बात भी नहीं है; क्‍योंकि 
इंश्वरकी सत्तामें उपयुक्त न्याय कहा 
गया है। अथवा “अप्रतिषेधात्‌? इस हेतु 
का यह तात्पय समझना चाहिये कि कर्म 
का फल देनेमें ईश्वर ओर काल आदिका 


प्रतिषेध नहीं किया गया है । कर्मको; 
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छः अ क्र 
निरपेक्षं केवलेन कत्रव भत्युक्त 
फलद॑ दृष्टम्‌ । न विनष्टोषपि 
यागः कालान्तरे फलदो भचति । 


सेव्यवुद्धिवत्सेवकेन सर्वेज्षे- 
श्वरवुद्धों तु संस्क- 


कर्मफलप्रदाने रे 
े तायां यागादि- 
इंश्वरस्य न कु 
प्राधान्यम कमीणा विनष्ट5पि 


कर्मण सेव्यादिव 
ईश्वरात्फल कतुभचतीति युक्तम। 
न तु पुनः पदाथों वाक्यशतेनापि 


देशान्तरे काल्ान्तरे वा संस 
स्वभाव जदति । न हि देश- 


कालान्तरेषु चापिरनुष्णो भवति। 
एवं कर्मणो5पि कालान्तरे फल 
द्विप्रकारमेवो पलभ्यते । 
वीजक्षेत्रसंस्का रपरिरक्षावि- 
ज्ञानवत्कज पेक्षफल कृष्यादि वि- 
ज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसंस्कारापे क्षफले 
व सेवादि । यागादेशः कर्मणस्त- 
थावितानवत्कर्पेक्षफलत्वान प- 
पत्तों कालान्तरफलत्वात्कमदेश- 
कालनिमित्तविपाकविभागज्नवुद्धि 
संस्कारापेक्ष फल भवितु- 


क.. >« मामा ऑल. 


'ऋ---म >म॥-नााााा-पीक_माक गम मामा दक--०-0 आफ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवल कतासे हीं प्रेरित होकर फल 
देते दखा भी नहीं है। सवंथा नष्ट 
हुआ याग काल्ान्तरम फल देनेवाला 
कभी नहीं होता । 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 


! (स्वामी ) की बुद्धिपर संस्कार पड़ . 


--+ +>-कमक-क 


<.. सा +#+तन+-क॥:.. आसार ही ते ऑल. ली 


जाता है उसी प्रकार यागादि कमसे 
सर्वज्ञ ईश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कमके नष्ट हो 
जानेपर भी, जैसे सेवककों स्वामीसे 
वेसे ही कर्ताकों ईइश्ववर्से फल मिल 
जाता है--ऐसा विचार हद्वी ठीक हे । 
पदार्थ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देशान्तर या कालान्‍्तरमें 
अपने ख्भावकों नहीं छोड़ते | अम्ि 
किसी भी देंश या कालान्तरमें शीतल 
नहीं हों सकता । इस प्रकार कर्मोका 


५७ 


भी कालान्तरमे दो ही प्रक्रार फल 


मिलता देखा जाता है | 

कृषि आदि कर्म ऐसे कताको 
अपेक्षासे फल देनेवाले हैँ जिसे बीज, 
क्षेत्रसंस्कार तथा खेतीका रक्षा आदिका 
ज्ञान हों, ऑर सेवा आदि कम 
विज्ञानवान सेव्यकी बुद्धिके संस्कारको 
अप्रेक्षेसे फलदायक हैं | यागादि 
कम कालान्तरमें फल दनेवाले हैं 
इसलिये उनकी फलप्राप्तिकों अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नहीं है; अतः उनका फल कम); देश; 
काल, निमित्त और कमविपाकके 


विभागकों जाननेवाले किसी चेतनकी 
बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ही हो 
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महंति; सेवचादिकर्मोलुरूपफलज्ञ- 
सेव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येच । 
तस्मात्सि्ः सवज्ञ इश्वरः सच- 
जन्तुवुद्धिकमेंफलविभा गसाक्षा 
स्बभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
दपरोक्षाह्ुह्म य आत्मा सवा 


न्‍्तर/४ (बृ० उ०३।४। १) 


4" 


शत 


, ९४ 


तः। 


कि । 


स॒ एव चात्रात्मा जन्‍्तूनां 
नान्‍न्यो5तो5स्ति द्र॒ष्टा 
श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता 
“ज्ान्यद्तोउस्ति वि- 
ज्ञात” (बू० उ० ३। 
८। ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
पेघश्र॒ुतः । “तक्त्वमसि” (छा० 
उ० ६। ८+१६) इति चात्मत्वोप- 
देशात्‌ू । न हि मसुृत्पिण्ड 
काशञअवना त्मत्वनों पद्दियते । 


इंश्वरस्य 
सावात्म्य- 
स्थापनम्‌ 


ज्ञानशक्तिकमॉपास्योपासक- 


शुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादा त्मभेद्‌ 


एवेति चेन्न। भेद्रृष्ण्यपवादात्‌। 


मनन... 3... 3. स्‍आ॥+म.<4॥म।.स्‍3+ कक वि आाआआ 
न बन के बन ता जे थे आओ ानओ 7 3. आमा-+न्‍्क 





सकता है, जैसे कि सेवा आदि कर्माका 
फछ उसके अनुरूप फलकों जाननेवाले 
सेव्ययी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
०. #े_ |] पूः श् 
अपेक्षासे मिलता है। इससे सम्पूण 
जीवोंकी बुद्धि कम॑ और फजऊके 


' हे 6 ७ सव 
। विभागका साक्षी, सवान्तयामी, सवज्ञ 


ईश्वर सिद्ध हुआ। “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म हैं जो सर्वान्तर आत्मा 
है?” इस श्रतिप्ते भी यही प्रमाणित 
होता है । 


ओर वहीं इस सृष्टिम जीवोंका 
६३, 4 ८ रत... हूँफ 
आत्मा हे । उससे भिन्न आर कोई 
द्रश, श्रोता, मन्‍ता अथवा विज्ञाता 
नहीं हे, जसा कि “इससे मिन्न और 
कोई विज्ञाता नहीं है?” इत्यादि भिन्न 


| आत्माका प्रतिपेध करनेवाली श्रुतिसे, 
| तथा “'ततक्त्वमसि?” इस महावाक्यद्वारा 


ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 
रे बे # 5. #% २. ढेलेक श् 
होता हे। मिदट्टीके ढेलका सुबणरूपसे 


कभा उपदश नहा किया जाता । 


यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कर्म; : 
उपास्य-उपासक, झुद्ध-अशुद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कद्दना टीक नहीं, 
क्योंकि भेददृष्टिकी निन्‍्दा की गयी है । 


चल बनकर लमन्‍-न्‍क ताक. 3 नओाती क अत अरनमतसनकननकननओ तीन. +>+ +# 
कक पक +-न--०--+ 4 कक वार ताल ... »--.--..०७-०-००-०७७७५७७७७०७कका+ननायाणाणाणएएएणदघवीथ७ं33-4--०.-नननननननननन++3+नननकनननन+3+#नीनीनीन नए" 37:77: 
बा ० ९. > ० न्‍ सअ>»>>>]9 कक 5 > 


.._ + की जन ->मकमक-->-बककाक- फल. 
कक जे 


जडड.. 


ज++ + .& जन ++-न-++कअ» कम बक जक. 


२ अं जली ऑिन अओनाक अया७ी। 
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पद-भाष्प 


'अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 


व्ष्यमाणा- मविजानताम' इत्यादि- 


आया श्रवणाद्‌ यदस्ति तहि- 
प्रयोजनम्‌ दे फिकअ हि 
ज्ञातं प्रमाणः यत्नास्ति 
तदविज्ञातं शशविषाणकरपमत्य- 
न्‍्तमेवासद्द्ष्टम ; तथेद॑ ब्रह्मा 
विज्ञातत्वादसदवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थय- 
माख्यायिका आरभ्यते । 


ब्रह्म जाननेवालोंके . छिये 


अविज्ञान है ओर न जाननेवाछोंके 


लिये ज्ञात है? इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 
जो वस्तु हे वह तो प्रमाणोंसे 
जान ही छी जाती है और जो 
नहीं हे वह अविज्ञात वरतु तो 
खरगोशके स॑गके समान अत्यन्त 
अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
अप्तत्‌ ही है! इसील्यि यह 
आख्यायिका आरम्भ की जाती है । 


वाक्य-भाष्य- 


यदुक्त संसारिण इेश्वराद- 
नन्‍या इति; तन्न । 


कि तहिं ! 
भेद्‌ एवं संसायात्मनाम | 


कस्मात्‌ £ 
लक्षणभेदाद्श्वमद्दिषवंत्‌ । कर्थे 


लक्षणभेद्‌. इत्युज्यते-ईश्वरस्य 
ज्ञान 
तद्विप- 
रीतं. संसारिणां खद्योतस्येव | 


तथैव शक्तिभेदोइषपि । नित्या 


तावन्नित्यं सबधिषयं 


सवितृप्रकाशवत्‌ ॥। 


पुर्बं०-तुमने जो कहा कि संसारी 
जीवॉका इईश्वर्से अभेद है सो 
ठीक नहीं । 

सिद्धान्ती-तों फिर क्‍या बात है ! 

पुष ०-संसारी जीव और परमात्मा- 


का तो परस्पर भेद ही है। 


सिद्धान्ती-क्यों ? 

पूर्व ०-घोड़े और भेंसके समान 
उनके लक्षणोंम भेद होनेके कारण; 
ओर यदि कहों कि उनके लक्षणोंमें 
किस प्रकार. भेद है तो बतलाते हैं 
[ सुनो, ) सूयके प्रकाशके समान 
ईश्वरकों सब विषयोंका सवंदा ज्ञान रहता 
है, . उसके विपरीत संसारी जीवोकों 
खतद्योत ( जुगनू ) के समान. अव्पक्ञान 
है। इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोंमें भी 
भेद है । इश्वरकी शक्ति नित्य 
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पद-भाष्य 

तदेव हि ब्रक्ष सवप्रकारेण वह ब्रह्म ही सब्र प्रकारसे शासन 
६ प्रोदेव: करनेवाल्ग, देवताओंका भी परम देव, 
प्रशास्त्‌ देवानामपि मिलती चर दि 


ईैश्वराणामपि परमेश्वर, दुर्विज्ेय;,| तथा देवताओंकी जयका कारण 


देवानां जयहेतु), असुराणां | और असुरोंकी पराजयका हेतु है । 
वाक्य-भाष्य 

सर्वंविषया चेश्वरशक्तिविंपरोते- | ओर सर्वतोमुखी है तथा जीवकी 

दे इसके विपरीत है। ईश्वरका कम भी 

तरस्य। कम च चित्स्वरूपात्म- | उसके चित्खरूपकी सत्तामात्रसे ही 


सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य | औं- | होनेवाला है जेसे कि उष्णतारूप 

[ सूयंकान्तमणि आदि ] द्रव्योंकी 
ध्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त- | सत्तामात्रसे दहनकार्य निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जेंसे राजा, चुम्बक और 
प्रकाशसे होनेवाले काय [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे | होते हैं उसी प्रकार 
ई्वरके कम उसके खरूपमें विकार 
उत्पन्न करनेवाले - नहीं हैं, किन्तु 
जीवके कम इससे विपरीत हैं। 
““उपासीत” इस श्रुतिके अनुसार 
ईश्वर शुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान 
उपासक है। ““अपहतपाप्मा?? आदि 
श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यग्ुद्ध है 
तथा “पुण्यों वे पुण्येन'ःः आदि 
श्रुतिवाक्येसि जीव इसके विपरीत- 
खभाववाला है । 


अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है 
किन्तु जीव नित्य अश्ुद्धिके योगकरे 
कारण संसारी है | तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोंमें भेद रहता हैं वहाँ सवंदा भेद 





दहनकरमंवत्‌ । राजायस्करान्त- 
प्रकाशकमंवच्च स्वात्माविक्रिया- 
'रूपम। विपरीतमितरस्य। उपासी- 
तेतिवचनादुपास्य ईश्वरो गुरु 
राजवत्‌ । उपासकश्न तरः 
शिष्यभृत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 
भ्रवणान्नित्यशुद्ध देश्वरः । 
पुण्यो वे पुण्यनेतिवचनाद्विपरीत 
इतर* । 

अत पएव नित्यमुक्त एवेश्वरो 
: नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः । 
अपि च॒ यत्र श्ञानांदिलक्षणभेद्‌ः 
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क्‍ पद-भाष्य 
पराजयहेतु: तत्कथ्थ नास्तीत्येत- | तब वह है किस प्रकार नहीं: 


[ अथात्‌ अवश्य ही है ] । इस अर्थके 


( 0 #*. 
स्थाथय्यानुकूलान अआत्तराण 
३ पे अनुकूछ ही इस खण्डके आगेके 
वचांसि द्श्यन्ते । वाक्य देखे जाते हैं | 
चाक्य-भाष्य 


अस्ति तत्न भेदों दुष्ट; यथाश्व- 


ही देखा गया है; जैसे घोड़े और 


कोन ७७ 
महिषयों; । तथा ज्ञानादिलिक्षण- | भंसम | अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 


भेदादीश्वरादात्मनां भेदो5स्तीति 
चेत्‌ । 

न्‌। 

कस्मात्‌ ! 

“अन्यो5सा वन्यो 5हमस्मीति 

न स येद” (थु० उ० १।४। १० ) 
“त् क्षय्यकोका भवन्ति!” (छा० 
उ० ७]२५। २) “म्ृत्योः स 
सत्युमाभोति'” (क०उ०२।१। १०) 
इति भेद्टष्टिह्ंपोह्मते । एकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्व श्र॒ुवयः सहसस्‍्नशा 
विद्यन्ते । 

यदुक्त जशानादिलक्षणभेदादि- 

त्यह्नोच्यते-न 

- शानादिमेदस्य 


पाधिकरब् अनभ्युपगमात्‌ ॥ 
ञे डे ०९ 


बुद्धथादि्भ्यों व्यति- 
रिक्ति 
लक्षणा आत्मानो न सन्ति । एक 


विलक्षणाश्र भध्वराद्धिन्न- 


पवेभ्वरश्चात्मा 


लक्षणोंमें भेद रदनेके कारण ईश्वर और 
जीवोंमें भेद दी है । 

सिद्धान्वी-यह बात नहीं है । 

पु4 ०-कैसे ! 

सिद्धान्ती-क्योंकि “यह ( ब्रह्म ) 
अन्य है और मैं अन्य हूँ--ऐसा जो 
जानता है वह [ ब्रह्मके यथाथ स्वरूप- 
को ] नहीं जानता” “वें नाशवान्‌ 
लोकोंको प्राप्त होते हैं?” “वह मुत्युसे 
मृत्युकों प्रास होता है” इत्यादि 
याक्योंसे भेददृष्टिका निषेघ किया जाता 
है और एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वाली तो सहल्लों श्रुतियाँ विद्यमान हैं | 

तथा तुमने जो कहा कि शानादि 
लक्षणोंमें भेद होनेके कारण जीव और 
ईश्वरका भेद ही है, सों इस विषयमें 
मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी 
भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके जञानादि- 
का भेद मान्य नहीं है । बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्त और विलक्षण 


ऐसे कोई जीव नहीं हैं जो ईश्वस्से . 


भिन्न लक्षणवाले हो । एक ही नित्यमुक्त 


स्वंभूतानां ' ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा माना . 
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पद-भाष्य 

अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये। | अथवा इस (आख्यायिका ) 

जि का आरम्म ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 

कथम £ ब्रह्मविज्ञानाद्वि अग्न्या- | छिये है। किस प्रकार ? क्योंकि 

| ब्रह्मज्ञानसे ही अम्नि आदि देवगण 

देवताओं में श्रेष्टत्वको प्राप्त हुए थे ओर 

ततो5्प्यतितरामिन्द्र इति । उनमें भी इन्द्र सत्रसे बढ़कर हुआ । 
वाक्य-भाष्य 

नित्यमुक्तो5भ्युपगम्यते । बाह्य- | जाता है; क्‍योंकि चक्ष और बुद्धि 

। आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए. 

श्रश्नुव॒ द्यादिसमाहारसन्तानाहं- | अहंकार और ममतारूप विपरीत 

हक ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 

कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- | छत्षण है, नित्य झुद्ध बुद्ध मुक्त 


८९१ 
बन्धाविच्छेद्लक्षणो नित्यश्ुद्ध- | पिशानखरूप ईश्वर ही जिसका 
। अन्तयामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 
अवभास ( प्रतिबिम्ब ) चित्त, चेत्य 
( सुखादि विपय ), बीज (अविद्यादि ) 
ओर बोजी ( शरीरादि ) से तादास्म्यकों 
स्वभावः कल्पितो<नित्यविज्ञान | ग्रात्त होकर तद्॒प हो गया है तथा जो 
कह्िपत, अनित्य बिज्ञानवान्‌ आर 
इश्वरलक्षणचिपरी तो5भ्युपगम्यते; | ईश्वस्के लक्षणसे विपरीत है बही बाह्य 
आम जीव माना गया है; जिसके इस 
यस्याविच्छेदे संसारब्यवहारः | औपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 


ट संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
>> . ९ जे चु क न न 
विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः । हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है । 


दयो देवा देवानां श्रेत्वं जग्मु। । 


वुद्धमुक्तविज्ञाना त्मेश्वर गर्भा नित्य- 





विज्ञानाभासश्रित्तचेत्यबीजबी जि- 


अन्यश्व॒ मसुत्पलेपचत्प्रत्यक्षप्रं- | इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 

हे भूतोका संघातविशेष है वह रंत्तिकाके 
ध्वंसी देवपितृमनुष्यादिल न बजट, 

दे रे क्षणो | उपक्े समान प्रत्यक्ष न हो जानेवाला 


भ्रूतविशेषसमादारों न ॒पुनश्चतु- और [ चेतन आत्मासे .] सवंधा भिन्न 
है; किन्तु जो [ स्थूछ, . सूक्ष्म और 

थॉ5न्यो भिन्नलक्षण ईश्वरादशभ्यु- कारण तीनों प्रकारके शरीरोंसे | .' 
विलक्षण चोथा आत्मा है वह ईश्वरसे 

पगम्यते । | भिन्न लक्षणोबाला नहीं माना जा सकता। 


2 
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पद-भाष्य 


अथग्ा दुर्विज्ञेय बल्लेत्येतत्‌ 





प्रदश्यते--येनाग्न्यादयोअति- 
तेजपोउपि छ्लेशेनेव ब्रह्म दिद्ति- 
वन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोअपि 


सन्निति । 


अथवा इससे यह दिखवद्शया 
गया हें कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, वयोकि 
अग्नि आदि परम तेजखी हॉानपर 
भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
सके थे तथा देवताओंका स्वामी 
होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी 
कठिनतासे पहचाना था । 


वाक्य-भाष्य 


वुद्धयादिकल्पिता त्मव्यतिरे- 
काभिप्रायण तु छक्षणभेदात्‌ 
इत्याश्रयासिद्धों हेतुः शैश्वरात्‌ 
अन्य स्यात्मनो 5सच्वात्‌ । 


ईश्वरस्येव विरुद्धल क्षणत्वम- 
युक्तमिति चे त्छुखदुःखादियो गश्च । 


न। निमित्तत्वे सति लोक- 


विपयेयाध्यारोपणात्सचितृवत्‌ । 


अीयअनओ- के लें स्‍ अयाओण...3. ७ आओ डा अचए। 


| अअनगभग2गनगन 3. लिनन-न-ीनगनन -ीननन-ननानननननानागागागागा--े.. अिगजगानं अिंि७०+न-_-नन-णा श।/?ैनभतम।फ।/ाण 


यदि कहों कि दुद्धि आदि कल्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
'लक्षणभेद होनेके कारण ऐसा हेतु 
दिया है, तो तुम्दारा यह हेतु 
आश्रयासिद्ध # है, क्योंकि ईश्वरसे भिन्न 
और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है । 


पु ०-[ यदि ईश्वरसे भिन्न और 
कोई आत्मा नहीं है तो | ईश्वरमें ही 
विरुद्धलक्षणत्व. तथा सुख-दुश्ख 
आदिका योग होना तो ठीक नहीं है । 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
आत्मा यूयके समान केवल निमित्तमात्र 
है; लोकोंकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है 
वह केवलछ आरोपके कारण है | जिस 
प्रकार सूर्य नित्यप्रकाशखरूप होनेके 





# जहाँ पश्षमें पश्चतावच्छेदकालका अभाव द्वोता हे वहाँ आश्रयासिद्ध देत्वाभास 


७, ७ 


माना जाता है; जैसे---'आकाशकुसुम सुगान्धमान्‌ है, कुसुम हो नेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌ , 


इस अनुमानमें “आकाशकुसुम” जो पक्ष है उसमें पश्षतावच्छेशकारल यानो कुसुमत्रका 
अभाव है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा। इसो प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 


वक्ष्ममाणोपनिषद्धिधिपर वा 


अथवा आगे कही जानेवाली 
समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है । 


सब ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण के और अल्लविद्यासे अतिरिक्त प्राणियों- 


हु 


भिमानों पर ५, भोक्तः भे 
कर्तृत्वभोकतृत्वाद्यमिमानो मिथ्या| का जो कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिका अमि- 
चाक्य-भाध्य 
स्वाल्लोकाभिव्यकत्यनभिव्यक्ति- | कारण लौकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
निमिलप्ये और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
त्वे लोकरद ष्टिविपये- के के 
त्वे सति छोकदृष्टि है तथापि छोकोंकी दृष्टिमं विपरीत 
येणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकते- | भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
रत आज का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
जाए चत्येवमी और दिन-रात्रि आदिका करता है, उसी 
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे छोकज्ञाना- | कार नित्यविज्ञानशक्तिखरूप ईश्वरमें 
भी लोकोंके ज्ञानका विनाश तथा सुख; 
पोहसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे | दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 


सति लोकविपरीतबुद्धयाध्यारो- 
पित॑ विपरीतलक्षणत्व खुख- 
दुःखाभ्रयश्यथ न खतः । 


आत्मरष्ट्यनुरूपाध्यारो पाच्च । 
यथा घनादिविप्रकीण5म्बरे येनेव 
सवितृप्रकाशो न रृश्यते स 
आत्मदष्ट्यनुरूपमेवा ध्यस्यति 
सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति 


सत्येव प्रकाशेषन्यत्र भ्रान्त्या। 


उपस्थित होंनेपर लोकोंकी विपरीत 
बुद्धिसि विपरीतलक्षणत्व तथा सुख- 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता है, उसमें खतः ऐसा कोई भाव 
नहीं है । 

इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृष्टिकि अनुरूप ही उसमें 
आरोप करते है [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोसे अछूता है ]। जिस प्रकार 
आकाशके मेप्र आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसकों यूयका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वहीं-बही अन्यत्र 
प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी 
इृश्कि अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि 'इस समय यहाँ सूय प्रकाशमान 
नहीं है ।” इसी प्रकार इस आत्मतत्त्वमें 


स्रण्ड ३ ] 


९ 
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पद-भाष्य 


इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, 


यथा देवानां जयाद्रभिमानः 
। 


तद्॒दिति । 


मान है वह देवताओंके जय 
आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


 है--यह बात दिखानेके लिये ही 
| प्रस्तुत आख्यायिका है | 


चवाक्य-भाष्य 


पयमिह वोद्धादिदत्त्युछ्धवाभि- 
भवाकुलश्रान्त्याध्यारोपितः खुख- 
दुःखादियोग उपपद्यते । 
तत्स्मरणाचञ्य । तस्येवेश्वरस्येव 
हि स्समरणम-“भत्तः स्मृतिज्ञॉन- 
मपोंहन॑ च” (गीता १५। १५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम (गीता 
७ | १०) इत्यादि । अतो नित्य- 
मुक्त एकस्मिन्लवितरीब लोका- 
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि- 
त्वम्‌ | शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्यु प- 
गतमसंसा रित्वमित्यविरोध इति। 
एतेन प्रत्येक ज्ञानादिभेद्‌ः 
प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचेतन्यसव गत्वा- 
चविशेषे च भेदहेत्वभावात्‌ । 
विक्रियावच्ते चानित्यत्वात्‌ । 


मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप- 


गमे चानित्यत्वप्रसज्ञात्‌। अविद्या- 
चदुपलभ्यत्वान्व 


... भेदस्य । 


भी बुद्धि आदिकी ब्ृत्तियोक्रे उदय 
और अस्तसे वेचित्र्यकों प्राप्त हुई 
श्रान्तिसि आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता है | 

इस विषयमें उसौकी स्मृति भी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वर्के ही स्मृतिवाक्य 


| भी हैं; जैसे--“मुझडीसे प्राणियोंकों' 


स्मति, ज्ञान ओर अज्ञान प्राप्त 
होते हैं? “ईश्वर किसीके पापकों 
स्वीकार नहीं करता” इत्यादि । अतः 
सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर रखा है, तथा शार्त्रादि प्रमार्णो- 
से उसका असंसारित्व जाना गया है; 
इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है । 
इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभीमें 
सूक्ष्मता, चेतन्य और सवगतत्वादि धम 
समानरूपसे रहने के कारण भेदके हेतुका 
अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाय 
तो वे अनित्य हो जायगे । इसके सिवा 
मुक्तावस्थामें किसीने भी आत्माका 
कोई विशेष भाव नहीं माना; यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसंग 
उपस्थित हो जायगा | तथा भेद तो 
केवल अविद्यावानकों ही उपलब्ध होता 


कण 
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देवताओंका गर्व॑ 
ब्रह्म ह देवेभ्यों विजिग्ये तस्य ह ब्ह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १॥ 
यह ग्रप्तिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके लिये विजय प्राप्त की | कहते 
हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
पर-भाष्य 
ब्रक्ष यथोक्तलक्षणं परं है! यह प्रप्तिद्र है कि उपयुक्त 
20000 05 .... . . छक्षणोंवाले परत्नह्मनने देवताओंके 
किल देवेभ्यो<र्थाय व्िजिग्ये जय॑ | ० प्राप्त की ता देवता 


| 
| 


लब्धवत्‌ देवानामसुराणां च' ओर असुरोंके संग्राममें संसारके 


वाक्य-भाष्य 
तत्क्षय5नुपपक्तिरेिति सिद्धम्‌ | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
एकत्वम्‌ । सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 
ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है ! 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोवुद्धि- अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानक्रे 


नम बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
शा ९५ पे 

प्रयवद्नासन्तानस्य | विषय और इन्द्रियज्ञानक्रे प्रवाहका, 
अहह्लारसम्बन्थादज्ञान -| जो नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे भिन्न 
बीजस्य नित्यविज्ञाना- | किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, आत्म- 
रहिधिव्तात्य्ू् तत्त्वके यथाथ ज्ञानसे उस निमित्तक्रे 

7202५ याव- निवृत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
ज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानबीजस्य वि- | उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
उछेद्‌ आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये | भोश कहलाता है और उससे विपरीत- 


४ का नाम बन्ध है, क्योंकि वे [ बन्ध 
सर वन्धसक्षा स्व पेक्षर ध्े अ ३] के कर हक 
” जडकपायक्षत्वा। | और मोक्ष ] दोनों ही [ बुद्ध थरादि 


डुभयोः । ४ उपाधिविद्धिष्ट |] खरूपकी अपेक्षासे हैं | 
हर €्‌ ५ पे 

त्रह्म ह इत्येतिह्याथ: । पुरा ; ब्रह्म ऐ इसमें के ऐतिह्य 

श्समाम । इतिहास ) का द्योतक है। कहते 

किल देवास रसंग्रामे जगर्स्थिति- | हैं, पूबकालमें देयासुरसंग्राममें ब्रह्मने 

त्‌ |. हक. 3 4 

परिपिपालयिषयात्मानुशासनाजु- कस समादा ) की 


वर्विभ्यों. देवेभ्योि रक्षाक्रे लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले 
वर्तिभ्यो देवेभ्यो5र्थिभ्योरर्थाय | विजयार्थी देवताओंके लिये असुरोंकों 


बन्धमे!क्ष - 
व्यवस्था 
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प २-साष्य 
संग्रामेल्सुराज्धित्वा जगदराती- | शत्रु तथा ईश्वक्क्ी मयोदा भन्न 
नीश्वरसेतुभेत्तर्‌ देवेभ्यो जय॑ | करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत्‌- 

+ थ्ट 
तत्फलं च प्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने । | की स्थितिके लिये वह जय ओर 
तस्य ह किल ब्रक्कणों व्रिजये | उसका फल देवताओंको दे दिया । 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त कहते हैं, ब्रह्मको उस विजयमें अग्नि 
महिमान ग्राप्तवन्त+ || १ ॥ आदि देबगण महिमाको प्राप्त हुए॥१॥ 
++>&€>६४*>3*« 
यक्षका ग्रादुर्भाव 
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं बिजयो5स्माकमंवायं महिमति । 
न] श 5 पा इक 23 
तडोषां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुबभूव तन्न व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 
उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह 
महिमा है । कहते हैं, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायक्नो जान गया और 
उनके सामने प्रादुर्भत हुआ । तत्र देवताछोग [ यक्षरूपमें प्रकट 
हुए ] उस ब्रह्मको यह यज्ञ कोन है ” ऐसा न जान सके ॥ २॥ 
चाक्य-शाष्य 
विजिग्ये उजैषीदसुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत लिया | अथोंत्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
दच्छानिमित्तो विजयो देवानां निमित्तसे देवताओंकी विजय हो 
बभवेत्यर्थः गयी । ब्रह्मकी उस विजयमें देवताओं- 
मर कर े कप को महत्ता प्रात हुई | छोककी स्थितिके 
हेतुभूत यज्ञादिकों नष्ट करनेवाले 
दिलोकस्थित्यपह्ारिष्वसुरेषु परा- | असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओँ- 
जितेषु देवा वृद्धि पूज़ां वा ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त 
प्राप्वन्त+ ॥ १॥ किया ॥१ ॥ 
> ००४९१: /४४००७--- 
त ऐश्वन्त इति मिथ्याप्रत्यय- 'त ऐश्षन्त' इत्यादि शास््रवाक्‍्य, 
। ! ः * & मिथ्याप्रत्ययरूप  होनेके. कारण 
त्वार्धेयत्वख्यापनाथेमास्तायः । क्‍ शक । बह 


वििममिककििकिककिकिककि किक किक किक कक कक कक. ....“/./।/"/।/ 
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पद-भाष्य 


तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन | तंज, अन्तःकरणमें स्थित, 
प्रत्यगात्मा, स्ज्ञ, ध्राणियेके 
सम्पूर्ण कर्मफलोंका संयोग कराने- 
गजयितु पे के ९ (भर ग 

संयोजयित॒ः प्राणिनां सवशक्तेः | वाढे, सवशक्तिमान्‌ एवं जगत्‌की 
जगतः स्थिति चिकीपों? अय॑ | रे करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 


हे ््य यह सम्पूर्ण जय और महिमा है यह 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते दंवाः | _. जानते हुए आत्माको अप्नि 


ऐध्वन्त इक्षितवन्तः अग्न्यादि | आदि रूपोंसे परिच्छिन्न माननेवाले 
स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतो3साक- देवता सोचने छगे कि--हमलोगों- 
| की ही यह बिजय हुई है, और इस 
विजयकी फलभूत अभ्रित्व, वायुत्व 
एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
लक्षणो जयफलभूतो<्साभिरनु- | हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 
इसका अनुभव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
कृत शति । भूत इश्वरकी की हुई नहीं है । 

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवरतां| इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
तत्‌ है किल एपां मिथ्येक्षण विचार करनेवाले उन देवताओंके 
६ इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
विजज्ञों विज्ञातवद्रक्ष । सर्वेक्षित्र | लिया, क्योंकि समस्त जीबोंके 


ईश्वरस्य स्वेज्ञय्य स्वोक्रियाफल- 


मेवायं॑ व्िजयः अख्माकमेवाय 
महिमा अग्रिवास्विन्द्रत्यादि- 


भूयते; नासत्त्यगात्मभृतेश्वर- 


वाक्य-भाष्य 


ईश्वरनिमित्ते विजये खसामर- | जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त 


हुईं थी उसमें 'यह हमारी सामथ्यसे 
न है 
थ्यंनिमित्तो5स्पाकमेवायं विजयो-| प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी 
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पद-भाष्य 


हि तत सर्वभूतकरणग्रयोक्‍त्‌- | अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 
त्वात्‌ देवानां च मिथ्याज्ञान- वह सत्रका साक्षी है । देवताओंके 

इस मिध्या ज्ञानको जानकर इस 
मुपलम्य मेवासुरवद्देवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे अछुरोंकी हो भाँति 
भिमानास्पराभवेयूरिति तदलु- देवताओंका भी पराभत्र न हो जाय 
इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 
कम्पया दंवान्मिथ्याभिमाना- | हुए यह सोचकर कि 'देवताओंके 
मिध्याज्ञानको निवृत्त करके में उन्हें 


अनुगृहीत करूँ वह उन देवताओं 


पनोदनेनानुग्ृह्लीयामिति तेम्यः 


देवेभ्य ह 





के लिये ग्रादुभूंत हुआ अथॉत्‌ 


वाक्य-भाष्य 

स्माकमेचायं महिमेत्यात्मनो | ही महिमा है? इस प्रकार [ अभिमान 
मित्तं करके | अपनी विजय आदि कल्याणकरे 

जयादि श्रेयोनि सवोत्मा- | _ - है? 
हेतुभूत सर्वात्मा सवकल्याणास्पद 

नर न कक शक कि न्् ९ 
नमात्मस्थं सचकब्याणास्पदमी- | आत्मसख्॒ ईश्वरकों ही आत्मभावसे न 
ध्वरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्ड- | आकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
पि उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
मात्र » सन्‍तो ये मिथ्या- 
690 8 000 वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
प्रत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमात्रविषय- | वाला होनेसे मिथ्या ज्ञासखरूप था | 
अतः सर्वात्मा ईश्वर्के यथाथ स्वरूपके 
बोधसे उसका हेयत्व प्रकद करनेके 
श्वस्याथात्म्यावबोधेन हातव्यता- | लिये ही यह 'तदेषाम' ( वह ब्रह्म उन 


त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सवॉत्मे- 
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पह-भाष्य 


स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनात्यद्भु- | अपनी योगमायाकरे प्रभावसे सब्रको 
तेन विस्लापनीयेन रूपेण देवाना- 
€ ८5 हक खा ए भू 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुबभूत्र प्रादु- 
6० 
भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुभूत अक् 


न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 
देवाः किमिद. यक्ष॑ं पूज्य |न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 


विस्मित करनेबाडे अति अद्भुतरूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 
| ग्रादुभूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ । उस 


प्रकट हुए ब्रह्मको देवतालोग यह 


पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन है ?॥२॥ 
++&>६7४७73*« 
चाक्य-भाष्य 


ख्यापनार्थस्तद्धे पामित्याद्याख्या- , देवताओंके अमिप्रायकों जान गया ) 
दर आदि आपदख्यायिकारूप आम्नाय 
यिकाम्नाय:। 3. 

(शात्र ) हे। 


महद्भृतमिति ॥२॥ 


तद्धह्म ह क्िलेपां देवानामभि- | कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
हा 47. से. प्र ञ हू रू गे को 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया । 


विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- | उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
मानशातनेन तदनुजिघृक्षया | छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने- 
देवेभ्योषर्थाय तपामेबेन्द्रियगोचरे | » इच्छासे न देवताओके ही हि 
९ उनकी इन्द्रियोंका विषय होकर उन 
दर का महेश्वर- थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ। वह 
शाक्तमायापात्तनात्यन्ताद्भुतन महेश्वरकी मायाशक्तिसे ग्रहण किये हुए 
प्रादुभूत किल केनचिद्ूपविशेषेण। | किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 


तत्किलोपलभमाना अपि देवा | *< हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सकें--न पहचान 


6 अंक मर तह जि सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
किमिद्‌ यदेतयक्ष॑ पूज्यमिति॥ २॥ | कोन है? ॥ २॥ 


#तत+० +0र, २३६००---२ 
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अभिकी परीक्षा 
तेःभिमब्॒वल्नातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३॥ 
उन्होंने अग्न्सि कहा--हे अग्ने | इस बातकों माछम करो कि 
यह यश्न कोन है ” उसने कहा--4बहुत अच्छा! ॥ ३ ॥ 
पद-भाष्य 
ते तदजानन्तो देवा) सान्त-| उसे न जाननेवाले देवताओंने 
भयास्तद्विजिज्ञासयन! . अग्निम् | भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
अग्रगामिन जातवेदस सर्वज्ञ-| उसे संत्रेसे आगे चलनेवाले 
; सवज्ञकल्प जातबेदा अग्निसे कहा- 
कस्पम्‌ अब्रुवन्‌ उक्तवन्तः | है |, हे जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 
जातवेदः एतद्‌ असद्गोचरस्थं | द्ित इस यक्षको जानो--विशेष- 
यक्ष॑ विजानीहि विशेषतों चुध्य-रूपसे माछ्म करो कि यह यश्ष 
सत्र त्व॑ नस्तेजस्वी क्रिमेतय्- | कोन है; क्योंकि तुम हम सत्रमें . 
क्षमिति ॥ ३॥ तेजखी हो” ॥३१॥ 
तदम्यद्रवत्तमभ्यवद्॒त्कोउसीत्यभिवां अहमस्मीत्य- 
ब्रवीजञातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 
अग्नि उस यक्षके पास गया । उसने अग्निसे पूछा, 'त्‌ कोन है ? 
उसने कहा, 'मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ! ॥ 9 ॥ 
पर-भाष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम | तत्र बहुत अच्छा ऐसा कहकर 
अभि अद्रबत्‌ तस्मति गतवा-| उसे यक्षकी और अभिदुत 
हुआ अ्थात्‌ उसके पांस गया। 

नग्निः । त॑ च गतवन्त | इस प्रकार गये हुए और धृष्ट न 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 


त्त्णीभूत॑ तथक्षम्‌ अभ्यवद॒द्‌ | उस -अग्निसे यक्षने कह्म-- व्‌ 


पिपृच्छिषु तत्समी पे5प्रग ल्भत्वा- 


3 अमन नि 5 अ की कप 7 री मा 
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पद-भाष्य 


अग्नि प्रति अभाषत कोञ्सीति | | कौन है £ ब्रह्मके इस प्रकार 
एवं ब्रह्मणा पृष्टोउमिः अन्नवीत्‌- पूछनेपर--मैं अग्नि हूँ---मैं अग्नि 


अग्िें अभिनामाह प्रसिद्धों जात नामसे प्रसिद्ध जातवेदः हूँ'- इस 
 जात- 
अमिवे हं प्रसिद्ध तन दो नाग प्रसिद 


तयात्मान छाधयजन्निति ॥ ४ ॥ | हुए कहा ॥ 9 ॥ 
वि 45. (यमित्यर्प #% री हेय यदिदं 
तस्मि*रत्वयि कि बीयमित्यपीद* सब दहेय॑ यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 

[ फिर यक्षने पूछा---] 'उस [ जातवेदारूप | तुझमें सामर्थ्य क्या 
हैं ? [ अग्निने कहा--] 'प्रथिबीमें यह जो कुछ है उस सभीको जद्य 
सकता हूँ' ॥ ५॥ 

पद-भाष्य 


एवमुक्तवन्त ब्रक्मावोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 
अग्निसे ब्रह्मने कहा--'ऐसे प्रसिद्ध 
गुण और नामवाले तुझमें क्‍या 
त्वयि कि वीय सामथ्यम्‌ इति । | वीरब>-सामर्थ्य है ” बह बोछा-- 
'पथिवीपर जो यह चराचररूप 
। जगत्‌ है इस सत्रको जछा सकता 
भसीकुर्या यद्‌ इंदं खथावरादि | ६ भस्म कर सकता हूँ 'पृथिवीमें 


पृथिव्याम््‌ इ्ति ॥ पृथिव्यामि- | उह केवछ उपलक्षणके लिये है, 
त्युपलक्षणाथम्र, गम यतो5न्तरिक्षस्थ- क्योंकि जो वस्तु आकाशमें रहती 
। के कह है वह भी अग्रेसे जल ही 


मपि द्यत एवाप्रिना ॥ ५ ॥ जाती है ॥ ५॥ 


तसिन्‌ एवं ग्रसिद्धगुणनामवर्ति 


सोज्ञवीद्‌ इृदं जगत्‌ सब दहेय॑ 


है 
पन्‍-_+--<--..-.-+ननम-«%«नममम>»कक. 
का +/माकर की अल ककीलिअन आअीलकीजक अक आ जललुललललललललल ल्‍न 
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तस्मे तृ्णं निद्धावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजबेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एवं निबवृते नेतदशक 
विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ ६॥ 

तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा--- 
“से जला! । अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही छोट आया और 


बोला, 'यह यश्ष कौन है--इस बातको मैं नहीं जान सका! ॥ ६॥ 
पर-भ्राष्य 


तस्मे एवमभिमानवते ब्रह्म 
द्॒ण निदधों पुरात्रे! स्थापितवत्‌। 
ब्रह्मणा 'एतत्‌ तृणमात्र ममाग्रतः 
दह; न चेदसि दग्धुं समथ$, 
मुश् दग्धत्वाभिमान सर्वत्र! 
इत्युक्तः तत्‌ तृणम्‌ उपग्रेयाय 
तृणसमीपं गतवान्‌ सबंजबेन 
सर्वोत्साहकृतेन बेगेन | गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकद्ग्धुम्‌। 

सः जातवेदाः तृ्ण दग्धुम- 


शक्तो त्रीडितो हतग्रतिज्ञः तत 


एव यक्षादव तृष्णी दवान्प्रति 
निवबृते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम अशक शक्तवानह 


विज्ञातुं विशेषत/ः यदेतयक्ष- 


मिति॥ ६॥ 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस अम्रिके लिये ब्रह्मने एक तण 
रखा अर्थात्‌ उसके आगे ठण डाछ 
दिया । ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
'तू मेरे सामने इस तिनकेको जल; 
यदि तू इसे जलानेमें समर्थ नहीं है 
तो सर्वत्र जलानेवाला होनेका 
अभिमान छोड़ दे' वह अपने सारे 
वर अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस तृणके पास गया। 
किन्तु वहाँ जाकर भी वह उसे 
जलानेमें समर्थ न हुआ । 

इस प्रकार उस तिनकेको. 
जलानेमें असमर्थ वह अग्नि हतप्रतिज्न 
होनेके कारण छढजित होकर उप्त 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके - 
प्रति निवृत्त हुआ--अथौत्‌ उनके 
पास छोट आया [ और बोल्--] 
“स यक्षको मैं विशेषरूपसे ऐसा 


नहीं जान सका कि यह यक्ष 


| कौन है ” ॥ ६ ॥ 
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वायुकी परीक्षा 


न्याई:23%- चर. 


अथ दायुमब्र॒वन्बायवेतद्विजानीहि किमेतय्क्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा-- हे वायो ! इस बातको 
माढम करो कि यह यक्ष कौन है?” उसने कहा-- बहुत अच्छा' ॥ ७॥ 


तदम्यद्रवत्तमभ्यवद॒त्को$सीति वायुवो अहमस्मीत्य- 
ब्रवीन्‍्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 


बायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पूछा-- व. कोन है ?” 
उसने कहा--मैं वायु हूँ---मैं निश्चय मातरिश्वा ही हैँ ॥ ८ ॥ 


९ 2 


तस्मिथ्स्वये कि वीयमित्यपीद* सबंमाददीय 
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ६ ॥ 

[ तब्र यक्षने पूछा--] 'उस [ मातरिश्वारूप ) तुझमें क्या सामथ्य 
है ? [ बायुने कहा--] 'प्रृथिबीमें यह जो कुछ है उस सभीको अहण 
कर सकता हूँ ॥ ९॥ 

तस्में तणं निदधाबेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सबंजवेन 
तन्न शशाकादातुं स तत एवं निववृते नेतदशक विज्ञातु 
यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ 

तत्र यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रखा और कहा-- इसे 


ग्रहण कर! । वायु उस ठृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे बेगसे भी 


_ चर्म ंओं 
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बह उसे ग्रहण. करनेमें समर्थ न हुआ। तब वह उसके पाससे छोट 
आया और बोला--यह यश्ष कोन है--इस बातको मैं नहीं जान 
सका ॥ १० ॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरं वायुमत्रुवन्‌ | तदनन्तर उन्होंने बायुसे कहा- 
गे घ्वदिजोयीरीज ! हैं बायो ! इसे जानो” इत्यादि 
है वायो एता६जानहित्याद सत्र अथथ पहलेहीके समान है। 
समानार्थ पूर्वेण। वानाह्ममना- ६ तजकों ] वान अर्थात्‌ गमन 
«या गन्ध्रग्रहण करनके कारण 'वायु' 
रिक्षे थ्यतीति मातरिशा | इदं , “तरिदरमं श्यन ( विचरण ) 
| करनेके कारण वह 'मातरिश्रा' 
(५ ८ श् लब्ज है 
सर्वमपि आददीय गृह्नीयाम्‌ | है। प्रथम जो कुछ है मैं इस 
यदिदं प्रथिव्यामित्यादि समान- समीकोी. महंगा कया 
>प, 0220 | इत्यादि शेष अर्थ पहलेहीके 
मेव ॥ १०॥ | समान हैं ॥ १० ॥ 
+>&६>१४६723+* 
चाक्य-भाष्य 
तद्दिशानाय प्िमत्रुवन्‌ । ठ॒ण- | देवताओंने उसे जाननेके लिये 
अमिसे कहा । अम्नि और वायुके 
निघाने5यमभिप्रायो5त्यन्तसम्भा- | ज़्मने तृण रखनेमें ब्रह्मका यह 


वितयो रप्िमारुतयोस्तृणदहनादा- अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
और ग्रहण करनेमें असमथ होनेसे इन 


नाशक्त्यात्मसस्भावना शातिता | अत्यन्त प्रतिष्ठित अमि और यायुका 
भवेदिति ॥ ३-१० ॥ : आत्मामिमान क्षीण हो जाय ॥३-१०॥ 


कम 
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इन्द्रका नियुक्ति 


अधेन्द्रमब्रबन्मघवन्नेतद्गिजानीहि किमेतयक्षमिति 


: तथेति तदम्यद्र॒वत्तस्मात्तिरांदघ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--'मधवन्‌ ! यह यक्ष कौन 
है--इस वातको मातव्यम करो।' तब इन्द्र बहुत अच्छा कह उस यक्षके 


पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्थान हो गया ॥ ११॥ 
पद-भाष्य 


अशेन्द्रमब्र॒वन्मघवन्नेतद्िजा- | फिर देवताओंने इन्द्रसे 'हे 
पक __, | मघवन्‌ ! इसे जानो' इत्यादि पृर्बबत्‌ 

त्या पूचवत्‌ | इन्द्र | है 
नीहीत्यादे पृतर॒वत्‌ । कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
परमेश्वरा मधघवा बलवच्चातू | बल्वान्‌ होनेके कारण “मघवा' 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ |कहा गया है, बहुत अच्छा-ऐसा 
८ ५ कहकर उसकी ओर चला । अपने 

इन्द्रादात्मममाप गतात तद्रल्ल ६ ल्‍, 
“ सन 8 | समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्थे- | से वह ब्रह्म अन्तथोन हो गया । 
[4३ ८ 2 ८. इन्द्र क बस से बढ न्द्र्वक 
न्द्रत्याभिमानोजतितरां निरा- | हा दी डी 
न्‍ ।  (अभिमान तोंडइना चाहिये-- 
कतव्य इत्यतः सवादमात्रमाप | इसडिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 


नादाढ्रक्षेन्द्राय ॥ ११ ॥ भी अवसर नहीं दिया ॥ ११॥ 
+ “६०-अर्फ मम १..).-.३७---० 
वाक्य-भाष्य 
इन्द्र आदित्यो बज्ञभृद्धा; | इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 


। दवराजका नाम है, क्योंकि दोनों ही 

अविरोधात्‌ । इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म ' अथोमें कोई विरोध नहीं है । त्रह्म जो 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तधान हों 

तिरोदध हृत्यत्रायमभिप्रायः-- | गया इसमें यह अभिप्राय था कि 
[ ब्रद्नने देखा--] इसे में इन्द्र 

इन्द्रो हमित्यधिकतमो5भिमानो- | ( देवराज ) हूँ” ऐसा सोचकर सबसे 
अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 


रस्य सो5हमग्न्यादिभिः प्राप्त | अग्नि आदिकों जो वाणीका सम्भाषण- 
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उमाका ग्रादुर्भाव 
स॒तस्मिन्न वाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना- 
मुमा< हैमवर्ती ता* होबाच किमतयक्षमिति ॥१२॥ 


बह इन्द्र उसी आकाशमें [ जिसमें कि यक्ष अन्तवोन हुआ था ] 
एक अत्यन्त शोभामयीं त्रीके पास आया ओर उस सुवर्णाभूषणभूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ] उमा ( पाबतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बोला- 
थ्यह यक्ष कोन हैं ” ॥ १२॥ 
पद-भाष्य 


तथक्ष॑यस्मिज्ञाकाशे आकाश-!_ वह यक्ष जिस आकाशमें-- 


प्रदेशे आत्मान दशेयित्वा तिरो- आकाशके जिस भागमें अपना दशन 
भूतमिन्द्रथ.. त्ह्मणस्तिरोधान- । कि था ओर र 
हि [ २ त ् इन्द्र 
काले यस्िज्नाकाशे आसीतू, | 
इन्द्र: तसिन्ने / | आकाशमें था, वह इन्द्र यह सोचता 
तस्थौं कि तथ्क्षमिति ध्यायन्‌) | आकाशमें खड़ा रहा । अग्नि आदि- 
न निववृते5ग्न्यादिवत्‌ । के समान पीछे नहीं छोटा | . 
वाक्य-भाष्य ५; 
घावसम्भाषणमात्रमप्यनेन न | मात्र भी प्राप्त हों गया था उसके 
> कप । लिये भी में इसे प्राप्त न हो सका-- 
प्राप्तोइस्मीत्यभिमान कर्थ न नाम | ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड़ दे । अतः उसपर 
| कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तधोन 
तद्भह्म बभूच ॥ ११ ॥ | हो गया॥ ११॥ । 


जद्यादिति तदनुग्रहायेवान्तहिंतं 


स्‌ शान्ताभिमान इन्द्रोउत्यर्थ | इस प्रकार अभिमान शान्त हो 


विजिशास्‌र्य जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु 
कर स्थिन्ाकारो होकर उसी आकाशरमें, जिसमें कि 


ब्रह्मणः घरादुर्भाव आसीत्तिरोघान | ब्रह्मका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ ... 
च॒तंस्मिन्नेच ख्ियमतिरूपिणीं | था, एक अत्यन्त रूपवती र्नीणट 


कलम अर कक न कलम ५4 ुअनार्रणाा भि ल्लि ++ *्क पड पक्का 
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पद-भाष्य 

तस्थेन्द्रस ये भक्ति बुद्धा| उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति 


विद्या उमारूपिणी पग्राद्रभूत्खी- | जानकर लीवेशधारिणी उमारूपा 
. | विद्यादेवी प्रकट हुई। वह इन्द्र उस 
रूपा। स इन्द्रः ताम्‌ उम्रां 


हक अत्यन्त शोभामयी हेमवती उमाके 
बहुशोभमानाम्‌्-सर्वेपां हि 


पास गया । समस्त शोभायमानोंमें 
शोभमानानां शोभनतमा विद्या, . 


विद्या ही सत्रसे अधिक शोभामयी 
विशे - ्ु सके हि ( 

तदा बहुशोभमानेति विशेषण-। है; इसलिये ; लिये “बहु 

मुपपन्न॑ भवति; हेमवर्ती हेम- 


, शोभमाना' यह विशेषण उचित ही 
हा वैंती हि है। हेमबती अर्थात्‌ हेम ( सुबर्ण ) 
कृताभरणवतीमिव वहुशोभ- | निर्मित आंभूषणोंवाढीके समान 
मानामित्यथ: अथवा उमेब | अत्यन्त 5 | अथवा दा 
हिमवतो को हेमवती हर का कार बत 
दिमवतो दुद्विता हेमबती नित्य- | या देनिसे उम्र ( पाजेती ) 
205 ७ | ही हैमबती है। वह सबदा उस सर्वेज्ञ 
मेव सर्वज्ञेनेध्रेण सह वतंत | £शररके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
इति ज्ञातुं समर्थति कृत्वा ताम्‌-- | उसे जाननेमें समर्थ होगी--यह 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उम्मां किल सोचकर वा उसके पा गया, 
प क्रिमे आर उसस पूछा--- बतदढाश्य, श्स 
उवाच पप्रच्छ --ब्रूहि मेतदश- हे कर 


पक रन ्त प्रकार दशन देकर छिप जानेवालछा 
यित्वा तिरोभूत यक्षमिति | १२॥| | यह यक्ष कोन है ” ॥ १२॥ 


इति तृतीयः खण्ड: || ३॥ 
++8€०6३«२38«- 
चाक्य-भाष्य 
विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्वोध- | विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुप्त 
हट नेके अभि रो कक ने क्रे 
हेतु त्वाद्ुद्॒पत्युमा शैमबतीच जा प्रायकों प्रकट रे 
त॒त्वाद्ुद्रपत्न्यु है तीच सा कारण रुद्रपत्नीं हिमालयपुत्री पावती- 


शोभमाना विद्यच । विरूपो5पि के समान शोभामयी यह ब्रह्मविद्या ही 
थी, क्योंकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहीन 


विद्यावान्बहु शोभते ॥१२॥ | होनेपर भी बहुत शोभा पाता है॥१२॥ 
इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
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चतुंथे स्कण्ड 


उमाका उपदेश 
सा ब्रह्मति होवाच ब्रह्मणो वा एतह्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हेव विदाद्वकार ब्रह्मति ॥ १॥ 


उस विद्यादेवीने स्पष्टटया कहा--“यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्मके ही 
विजयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हो! । कहते हैं, तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्रह्म है || १ ॥ 


पद-भाष्य 

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल | उसने “यह ब्रह्म है! ऐसा कहा। 
.  . .़$ निस्सन्देह ब्रह्म--ईश्वरके विजयपें 
त्रक्षणो वै ईश्वरस्थैव विजये-- | 

कर _ ही [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो )। 
हैश्वरेगेव जिता असुरा॥ यूय असुरोंको इश्वरने ही जीता था; 
तत्र निमित्तमात्रमः तस्येव | ये तो उसमे निमित्तमात्र थे | 
के 5 अत उतने हद विजयम तुम्हें 
चर महीयध्वं महिमाने ' यह महिमा मिली है ।” मूहमें 
ग्राप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष- | एतत्‌ यह क्रियाविशेषणके लिये 

वाक्य-भाष्य बे 


तां चपृद्ठा तस्या एव चचनादू | इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 
विदाज्चकार विदितवान्‌ । अत । बचनसे |. ब्रह्मको ] 3//7 बे अतः 
इन्द्रस्य वोधहेतुत्वाद्दिय्ेवोमा । | ड् कर 2000 07 के छ 
न । विद्या ही है। ईश्वर विद्यासहायवान्‌ है 
विद्यासहायवानीश्वर इति | ससी स्मृति भी है। क्योंकि इन्द्रके 
स्मृतिः । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूव कम्‌ | विज्ञानपूवंक अग्नि वायु ओर इन्द्र 
अश्निवाय्थिन्द्रास्ते होनन्ेेदृष्टमति- इन देवताओंने ही ब्रह्मको, उसके 


0-० न 422 4-3 


निशा... 
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पद-भाष्य 


णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु ! है। यह हमारी ही विजय है, यह 
| हमारी ही महिमा है? यह तो 
युष्माकम्‌>-अस्ाकर्मवाय व तुम्हारा मिथ्या. अभिमान ही हे । 


उमादे सेही 
बा ति। ततः 7 उमादेत्रीके उस वाक्य 
5स्राकमंवाय माहम इन्द्रने जाना कि यह ब्रह्म हैं! । 


तस्तादमावाक्याद्‌ ह एवं विदां- , 'ततः” पदके साथ 'ह' और “एब 
चकार ब्रह्मेति इन्द्र!! अवधार- ये अब्यय निश्चय करानेके छिये ही 
ब न प्रयुक्त हुए हैं। [ अथात्‌ उमा 
णात्‌ तता हँव इते। ने देवाके वाक्यसे ही इन्द्रने त्रह्मको 
खातन्त्रयेण ॥ १ ॥ जाना ] खतन्‍त्रतासे नहीं ॥ १ ॥ 


यस्मादपिवास्बिन्द्रा एते देवा ! _ क्योंकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र-- 
ये देवता ही ब्रह्मके साथ संबत्राद 
ब्रह्मणः संवाददशनादिना सामी-, २ दर्शनादि करनेके कारण 
प्यमुपगता+-ः ' उसकी समीपताक प्राप्त हुए थे--- 
पर शो पक # ७ 
तस्माद्ठा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद भिवायु- 
रिरि हज 8 ५ (१. ७ जज ह्यनत् प्रथ कप 
न्द्रस्त ह्नन्नेदिष्ठ परपृशुस्ते ह्यनत्मथमो विदाग्वकार 
ब्रह्मति ॥ २॥ 
क्योंकि अम्नि वायु ओर इन्द्र--इन देवताओंने ही इस समीपस्थ 
ब्रह्मकों स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल “यह ब्रह्म हैं! 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ २ ॥ 
वाक्य-भाष्य 
समीप त्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिएठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
न. | ४ 
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्ठचन्त+-ते हि । ब्रह्मविद्याद्वारा स्पश किया था--उन्‍्हींने 
प्रथमः प्रथम विदाज्चकार विदा- ' प्रथम यानी पदले-पहल उसे जाना था 


अक्र रित्येततू--तस्माद्तितराम्‌ | इसलिये वे अन्य देवताओँसे बढ़े हुए 
अतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्ते | हैं--उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं; 
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पदन-भाष्य 

के अर) रे रा हा न्‍ 
तस्मात्‌ स्वेगुणः अतितरामिव | इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादिमहाभाग्येः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत | संमाग्योके कारण अन्य देवताओंसे 
इब एते देवाः । इव | वढ़कर हुए । “इव' शब्द निर्थक 


०९ 


शब्दोब्नथंकोब्वधारणार्थों वा। | अथवा निश्चयाय्रोधक है। क्योंकि 
यद्‌ अम्रिः वायुः इन्द्र ते हि | अग्नि, वायु ओर इन्द्र-इन 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ ब्रह्म नेदिष्ठम्‌ | देवताओंने: इस ब्रह्मको पूर्वोक्त 
अन्तिकतम प्रियतम परपशु। | संत्राद आदि प्रकारोंसे नेदिष्ठ 
केक ७. कर) के क -- 
स्पृष्टवन्तो यथोक्तेत्नद्मणः सं-। अर्थात्‌ अत्यन्त निकटवर्ती एवं 
वादादिप्रकारः, ते हि यसाच्च प्रियतम भावसे स्पश किया था 
हेतोः एनद्‌ ब्रक्म प्रथमः प्रथमाः | और उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत्‌,विदांचकार, अधोत्‌ प्रधानरूपसे यह ब्रह्म है 
विदांचक्ररित्येतद्रक्लेति ॥ २ | ऐसा जाना था ॥ ९ ॥| 
4" | कक “कोड 9++ कै 
यस्मादपिवायू अपि इन्द्र-। क्योंकि अग्नि और वायुने भी 
व वयादेव विद चत्रत हन्द्रण हि। इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 
क्यादवविदाचक्रतु:, इन्द्रगा है /रणक्किउमाके वाक्यसे तो इन्द्रने 
उमावाक्यास्प्रथमं श्रुतं त्रह्लेति-- | दी पहले सुना था कि “यह जहा है'- 
तस्माद्वा! इन्द्रोएतितरामिवान्यान्देवान्स हनन्न दिड् 
|  -(ु कर ५७५ 
पस्पश स ह्ानत्प्रथमो विदाश्वकार ब्रह्मति ॥ ३ ॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सत्र देवताओंसे बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही 
इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था--उसने हो पहले-पहल यह अ्रह्म 
है! इस प्रकार इसे जाना था ॥ ३॥ 
वाक्य-भाष्य 
अन्यान्देवांस्ततो5पीन्द्रोडतितरां ' उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक 
लहर को । दीप्षिमान्‌ है; क्योंकि सबसे पहले उसे 
दीप्यते। आदो त्रह्मविज्ञानात्‌ ॥ १-३॥, ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ था॥ १-३ || 
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पद-भष्य 


अतिशे ४ अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्‍योंकि 
रत इव अन्यान्‌ दंवान्‌ | उसीने इसे सत्रसे समीपसे स्परों 


स॒ ह्ेनन्रेदिष्ठ पस्पशे यस्‍स्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
जाना था कि “यह ब्रह्म है! इस 
| प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 
त्ल्लेत्युक्ताथ वाक्‍्यम्‌ ॥ २।। | ही कहा जा चुका है ॥ ३॥ 
+६६२६॥६०३९- 
ब्रह्मविषयक अधिदेव आदेश 
तस्येष आदेशो यदेतढ्िय्युतों व्यद्युतदा ३ इती- 


न्न्‍्यमीमिषदार इत्यघिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


स॒हेनत्यथमो विदांचकार 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है । जो ब्रिजलीके 
चमकनेके समान तथा पल्क मारनेके समान ग्रादुभूत हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ ४॥ 
पर-भाष्य 
तस्य प्रकृतस्य त्रकह्मण एप| उस ग्रस्ताबित ब्रह्मके विषयमें 
यह आदेश यानी उपमोपदेश है । 
जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
ब्रह्मणो. येनोपमानेनोपदेश) | उपदेश किया जाता है बह 
वाक्य-भाष्य 
तस्येष आदेश॥$ । तस्य ब्रह्मण उसका यह आदेश है। अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवाला 
आदेद--उपासनासम्बन्धी उपदेश है| 
पदेश हइत्यर्थः । यस्माद्देवेभ्यो | क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्युत्‌- 


आदेश उपमोपदशः। निरुपमस्य 


एप वध््यमाण आदेश उपासनो- 


«>> 3२5 ण | 
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पइ-भाष्य 


सोध्यमादेश इत्युच्यते । कि | आदेश” कहा जाता है। वह 
आदेश क्या हैं ? यह जो छोकमें. 
प्रसिद्ध ब्िजठीका चमकना हूँ । 
व्यद्युतद्‌ विद्योतन॑ कतवदित्ये- | यहाँ व्यचुतत्‌ शब्दका प्रकाश 

किया' ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
तदनुपपन्नमिति विद्यतो विद्योत- | कारण 'विद्युतो विद्योतनस---विद्युत्‌- 


ता । का चमकना' ऐसा अथे माना 
नांमाते करप्यत (आर दइत्युप | आता हैं | “आ यह अवब्यय 


मार्थः। विधतों विद्योतनमिवे-| उपमाके डिये हैं। अथात्‌ विज 
चमकनके समान [ऐसा तात्पय है | 


जैसा कि “यशा सकृद्विद्यतम इस 
अन्य श्रतिसे भी देखा जाता हैं, 
श्रुत्यन्तरे च दशनात्‌ | विद्यु- | शराक्ति ब्रह्म विद्यतके समान हीं 
| अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
| देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 
तिरोभूत॑ त्रह्म दवेभ्यः | | गया था। 
अथवा विद्युत: 'तेज४ इत्य- अथवा “विद्युत/ इस पदके 
आगे 'तेज: पदका अध्याहार 
ध्याहायम्‌ | व्यथ्युतद्‌ विद्योतित- | करना चाहिये । 'व्यबुतत/का अर्थ 


तत्‌? यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके विद्युतो 


त्यथे;, “यथा सक्रा2च्युतम  शते 


देव ३8 सक्म दात्मान दशायतल्ा 


वाक्य-भाधष्य-. 


के समान सहसा (अकस्मात्‌ ) ही 
प्रकट हों गया था, इसलिये जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्य॒तंके प्रकाश- 
के समान प्रकाशित हुआ | 'आ की 
अर्थ 'इयः है; यह 'आ' शब्द उपमाके 
आ इवेत्युपमार्थे आशब्दः | यथा | लिये है । जिस प्रकार बिजली सघन्‌ 


है 


विद्यदिव सहलेव प्रादुभूतं ब्रह्म 





आतेमत्तस्माद्दि्यतो विद्योतन यथा 


यदेतद्भह्म व्यय तद्विद्योतितंवत्‌ । 
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५-० "भाष्य 


वत्‌ आरे इब । विद्युतस्तेजः 


है प्रकाशित हुआ' तथा 'आ' का अथे 


“समान' हे | अतः इसका अभिगप्राय 


सकृद्विय्योतितवदिवेत्यभिप्रायः | | यह हुआ कि “जो ब्रिजलीकी तेजके 


इतिशब्द आदेशग्रतिनिर्देशाथेः- 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 
समुचयाथः । 


अय॑ चापरस्तसादेश+ । 
को5सो ? न्‍्यमीमिपद्‌ यथा चक्षुः 


समान एक बार प्रकाशित हुआ ॥” 
'इति! शब्द आदेशका सझेत 
करनेके लिये है अर्थात्‌ 'यह आदेश 
है! ऐसा बतलानेके लिये है, ओर 
“इत्‌? शब्द समुच्यार्थक है । 

इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह 
भी है । वह क्‍या हैं ? [ सुनो---] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, 


न्‍्यमीमिषद्‌ निमेष॑ केंतवत्‌ । | उसी प्रकार उसने भी निमेष किया। 
वाक्य-भाष्य 


+ ४. २ र्‌ः 
घनान्थकारं विदाय विद्युत्सवतः 
प्रकाशत एवं तद्ूह्म देवानां पुरतः 
स्वतः प्रकाशबद्व्यक्तीभूतमतों 
व्यद्यतदिवित्युपास्यम्‌ । 
सकृद्धिद्य॒तमिति च वाजसनेयके । 


यथा 


थस्माश्वेन्द्रो पसर्पणकाले न्‍्यमी- 
मिषत्‌ । यथा कश्चिचअश्षुनिमेषणं 
कृतवानिति । इतीदित्यनर्थको 
निपातों। निमिषितवद्व! तिरो 
भूतम्‌। इति एवमथघिदेवतं देव- 
ताया अधि यद्दशनमधिदेवत 
तत्‌ ॥ ४॥ 


अन्धकारकों विदीण करके सब ओर 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त 
होकर व्यक्त हुआ; इसलिये “वह 
विजलीकी चमकके समान है! 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है । 
जैसा कि वाजसनेयक श्रतिमें भी 
“यथा सकृद्विद्यतम! ऐसा कहा है | 
क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इसप्रकार संकुचित हो गया था) 
मानों किसीने नेत्र मूँद लिये हों; अतः 
वह नेत्र मूंदनेके समान तिरा्दिति 
हुआ | इस प्रकार वह आंषिदवत 


। ब्रह्मदशन है। जो दशन दवतासम्बन्धी 


होता है वह अधिदेयत कहलाता है। 
“इति? और 'इत्‌” इन दोनों निपातीका 
यहाँ कुछ अथ नहीं है ॥ ४॥ 


। 
। 
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खार्थे णिचू । उपमार्थ एवं | यहाँ खाथर्म णिच्‌ ग्रत्यय हुआ हैं । 

० पा . ८४ या उ पमाके 3 जे 
आकारः । चक्षुपो विषय प्रति | कि लिये हे पे प्रकार 
ब् हा नेत्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेके 
प्रकाशतिरोभाव इच चेत्यथः | |. ऐसा आई 
५ » -- ८5 5» शाग मा 
इते आधिदवत दबतावपय ब्रह्मकी अधिदेवत--देवताबिषयक 
त्रह्मण उपमानद्शनम्‌ || ४ | | उपमा दिखलायी गयी ॥ ४ ॥ 


>,€८०३४००३५- 





ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छकतीव च मनो$नेन चेतदुप- 
स्मरत्यमीदणथ्सड्र.ल्पः ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाक्रा उपदेश कहते हैं--यह मन 
जो जाता हुआ सा कहा जाता हैं वह ब्रह्म हैं--इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरम अध्यात्म॑ इसके पश्चात्‌ अब आअध्याठ्ट 
प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । ' अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 


वाक्य-भाष्य 
अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- _ ऊँग आगे अध्यात्म--आत्म- 
| बिपयक उपासना कही जाती है-- 
इस प्रकार इस वाक्य “उच्यते! यह 


क्रियापद शेष्न है । जो यह मन उपयुक्त 
शेप: । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म लक्षणोवाले ब्रह्मके प्रति मानों जाता-ः 


, केनो० ५-- 


विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्‍्य- | 
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पद-भाष्य 

कहा जाता है | यह जो मन जाता 
हुआ-सा माछ्म होता है, सो वह 
एतढ़क्ञ ठोकत इब विषयीकरो- मानों ब्रह्मको ही विषय करता है । 
तीव । यत्च अनेन मनसा एतद्‌ | और. साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रह्मका बारम्ब्रार उपस्मरण--- 
समीपसे स्मरण करता है [ वह 


यदेतद्‌ू गच्छतीव च मन | 


ब्रह्म उपसरति समीपतः स्मरति 


साधकः अभीह्ष्णं भृशम्‌ । संक- उसका अध्यात्म आदेश है]।. 


ट्पश्व मनसो ब्रह्मविषयः | मन- | मनका सझ्डल्प भी ऋ्र हमको ही 
| विषय करनेवाला हैं ॥ ब्रह्म मनरूप 


उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- | उपाधिवाटा है; इसलिये मनकी 


स्मृत्थांदिप्रत्ययैरमिव्यज्यते ब्रह्म, कक पं एवं स्मृति आदि प्रतीतियोंसे 
मानो विषय किया जाता हुआ 
विपयीक्रियमा'णमित । अतः | ब्रह्म ही अमिव्यक्त होता है. | अतः 


स एप ब्रक्मणो5्ष्यात्ममादेश! । | यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 
वाक्य-भाष्य 


गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयीकरोती-| प्राप्त होता अर्थात्‌ विषय करता है 
| [ यह ब्रह्म है--इस प्रकार उप्रासना 


वेत्यर्थ/ । न पुनर्विषयीकरोति | करनी चाहिये ] | मन वस्त॒तः ब्रह्मको 
विष्वय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो 


मनसो 5विषयत्वाइल्मणो5तो मनो | का अविषय है; इसलिये वह 


: उसतक नहीं पहुँच सकता; जेसा कि. 
न गच्छति। येनाहुमेनो मतमिति | रण कह जुके हैं कि जिससे मन: 


मनन किया कहा जाता है|” अतः 
हि चोक्तम |तु गच्छतीवेति | मनका भी मन होनेके कारण 


मनसो5पि मनस्त्वात्‌। कहा गया है । 


धाच्छतीव” (मानों जाता है ) ऐसा ' 
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पद-भाष्य 


विद्युह्िमिषणवद्धिदेवतं द्ुत.। विद्युवु और निमेषोन्मेषके 
5 ; समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेबाला 
प्रकाशनधांस, अध्यात्म च सन» , है--यह अधिदेवत आदेश कहा 
गया और वह॒मनकी प्रतीतिके 
समकालम अभिव्यक्त होनेवाला 
इत्येप आदेशः। एवमादिश्यमान | है--यह उसका अध्यात्म आदेश 
है अह मन्द गदिगग्ग ति है । इस प्रकार उपदेश किया हुआ 
ब्रह्म मन्दबद्धियोंकी भी समझम आ 

' जाता हैं---इसलिये यह [सोपाधिक | 
ब्रह्मका उपदेश किया गया, क्योंकि 
निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दवुद्धि- | मन्द-बुद्धि पुरुषोद्दारा निरुपाधिक 


रे 2253: | त्रह्मका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा 
भिराकलायेतु शक्यम्‌ ॥ ५ | सकता ॥ ५॥ 


प्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि--- 


ब्रह्मण आदेशोपदेश।) | न॒ हि 


र्ल्ल्ट््ल्ड़ 9०22+« 


वाक्य-भाष्य 


आत्मभूतत्वात्यय त्रह्मणस्तत्स- | अथांत्‌ ब्र्मका खरूपभूत होनेके 
मीपे मनो वर्तत इति । उपस्मरत्य- | कारण मन उसके समीप रहता हे। 
नेन मनसेव तद्धह्म विद्वान्यस्मा- क्योंकि विद्वान्‌ इस मनसे हीं उस 
त्तस्माइहम गच्छतीवेत्युच्यते। | अं आर का हे कल [मन] 
अभीदर्ण पुनः पुनश्च सह्लुल्पो ब्रह्बक समीप मानों जाता हे! ऐसा 
छिप कहा जाता है । ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
महामे पिलस्य ही बारम्ब्रार सझ्डुह्प होता है। अत 
उपस्मरणसड्डल्पादिभिलिज्ष मरे .| तात्पर्य यह है कि स्मरण और सझ्ृल्प 
मनो5्ध्यात्मभूतमुपास्यमित्यभि- | आदि लिख्ञोंसे मनको अध्यात्म ब्रह्म- 
प्रायः ॥ ५॥ सरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 


>+-++००४७५:०४००---- 
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्किच कि तथा-< 
वन-पंज्ञक बह्मकी उपासनाका फल . 
तड तद्॒न॑ नाम तद्गनमित्युपासितव्यं स य एतदेव 
बेदाभि हेन£ सवाणि भूतानि संवाब्छन्ति ॥ ६॥ 
बह यह ब्रह्म ही वन ( सम्भजनीय ) है । उसकी 'बवन--श्स 
नामसे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 
सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं ॥ ६॥ 
पद-भाष्य 
तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्न नाम | वह ब्रह्म निश्चय ही 'तदन' 
वि रु नामवाल्य हैं | (तस्य वन तद्दनम' 
तस्य बने तदनं तस्व प्राणिजातस्थ | [ इस प्रकार यहाँ पष्ठी तत्पुरुष 
| समास है ] । अथोत्‌ यह उस 
| ग्राणिसमूहका प्रत्यगात्मखरूप हो ने के 
कारण वन--वननीय अथोत्‌ 


। भजनीय हे । इसलिये इसका नाम 
प्रस्यात त्रह्म तदनामात यत<&, तद्दन' है । क्‍योंकि ब्रह्म “तद्बन 


 ग्रत्यगात्मभूतत्वाइन॑ वननीय 
संभजनीयम्‌ । अतः तद्वन नाम; 





तस्मात्‌ तदनमिति अनेनेव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये 


उसका पतद्बन] इस ग़ुणव्यञ्ञक 
भिधानेन उपासितव्य चिन्त कम कद पालना न्िन्तन 


'नीयम्‌ । करना चाहिये । 
वाक्य-भाष्य 
तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो | उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामें 
विधीयते-- . गुणका विधान किया जाता है 


तड्ट तद्दनम्‌ तदेतद्वूह्म तच्च “यह ब्रह्म बन है, यानी यह ब्रह्म 
| तत्‌ अथांत्‌ परोक्ष और वन--अच्छी 

, तद्धनं च तत्परोक्ष बने | तरह भजन करने योग्य है। [ वन 
घधात॒ुका अथ अच्छी प्रकार भजन 

सम्भमजनीयम्‌ । वनतेस्तत्कम- | करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कमंभूत 


है 


मनन नमन मन नम ना नम अमान नाना न नमम_म>म«मसाम न ममम+म++ नमन तनमन तनमन रा तनमन 
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परद-भाष्य 

अनेन नाम्नोपासनस्थ फल- | इस नामसे की हुई उपासनाका 
फल बतठाते हैं--'जो को! इस 
5 जमकर पूर्वोक्त ब्रह्मक्ो उपयुक्त गुगेसे 
ब्रह्म एवं यथोक्तगुण बंद उपास्ते | युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 


आंभ ह एनम्‌ उपासक स्वाणि है उस उपासकसे समस्त प्राणी 


तानि अभि संवाड्छन्ति | रसाी शअ्रकार अपन सम्पूण अभा४ 
भूतान जे न्‍्त है | छोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 


ग्राथंयन्त एवं यथा त्रक्न | ६॥ | ठगते हैं, जसे कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥ 


माह स य+ कश्निद्‌ एतद्‌ यथोक्त 


+*€€६०६#75++ 
एवमनुशिष्ट+ शिष्य आचाये- । इस प्रकार उपदेश पाकर 
मुवाच-- | शिष्यने आचार्यसे कहा-- 
चाक्य-भाष्य 
णस्तस्मात्तद्धन नाम । | है ऐसे वन्‌ धातुसे तद्दन शब्द सिद्ध 


होता है; अतः उसका “तद्बन नाम 
है। ब्रह्मयका यह नाम गुणविशेषक्रे 
दनेन गुणेन तद्दनमित्युपासित- | कारण हैं। अतः इस गुणके कारण 
व्यम्‌ । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेव॑| व वन है? इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है। यह; जो कोई उपयुक्त 
गुणके कारण पहले कहे हुए. 'वन इस 
नाम्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते | नामसे इसके अभिषेय ब्रह्मकों जानता 
द अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
शक यह फल बतलाया जाता है। इस 
भूतान्येनमुपासक वाब्छ- | उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं 


न्‍्तीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे- | अथोत्‌ सभी उसका भजन यानी सेवा 
हे ५ जज करते हैं । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे . 
स्थथं: । यथागुणोपालन हि गुणवालेकी उपासना की जाती हे वसा 


फलम्‌ ॥ ६॥ ही फल होता है ॥ ६ ॥ 


« “-*०$057०४००--० 


ब्रह्मणो गोणं हीदं नाम। तस्मा- 


यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन 


तस्यैतत्फलमुच्यते । सर्वोणि 
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उपसंहार 


उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषढ़ाह्मी वाव त 


उपनिषदमत्रभति ॥ ७ ॥ 
[ शिष्यके यह कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये [ गुरुने 
कहा ] 'हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी | अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 


जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ कहेंगे! ॥ ७ ॥ 
पद-भाष्य 
उपनिषदं॑ रहस्य॑ यचिन्त्य | हे भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय 
. उपनिषद्‌ यानी रहस्य है वह मुझसे 
भो भगवन्‌ ब्रूहि इति। किया 


एवमुक्तव्रति शिष्ये आहा-| शिष्यके ऐसा कहनेपर आचाय- 
९ ने कहा, 'तुझसे उपनिषद्‌ तो कह 
चाय--उक्ता अभिह्विता ते तव | ( ,या ।' वह उपनिपद्‌ क्या है ? 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- | सो बतछाते हैं--हमने तेरे प्रति 
हु ; , | ब्राह्मी-त्रह्म यानी परमात्मस म्बन्धिनी 
ब्राह्मा ब्रह्मणब परमात्मन श्य | उपनिषद्‌ ही कही हे, क्योंकि पूव- 
ग प्रमात्मरि कथित विज्ञान परमांत्मसम्बन्धी ही था । 
त्राह्मा ताम्‌ 7त्मावपयत्वा- 
50300 0 कक वबाव'-निश्चय ही 'ते उपनिषदमत्रुम' 
दतीतविज्ञानस्य, वाव एवं ते | इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई 
हर मेति -_ | उपनिषद्को ही छक्ष्य करके 'मैंने 
00४ >क्तामत्र | तुमसे परमात्मसम्बंधिनी उपनिषद्‌ 
शो ९ 2 की क्र 
परमात्मविषयाम॒पनिषद्मब्रमेत्य- . कही हैं. इस प्रकार# अगले 
ह * | ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये 
वधारयत्युत्तराथम्‌ । निश्चय करते हैं । 
वसा ग 'वाक्य-भाष्य 
उपनिषद्‌ भो ब्रद्दि इत्युक्ता-|। इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
यामप्युपनिष शिष्य भी जब्र शिष्यने कहा कि “उपनिषद्‌ . 
00800 कफ कहिये”! तब आचाय बोले--मैंने 
आचाये आइ->उक्ता कथिता | तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 
* उपनिषद्के जिज्ञासु शिष्यसे आचाये पूबेमें ही उपनिषद्‌का कथन कर यह स्पष्ट 
करते हें कि उत्तर अन्थमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है । 
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पद-भाष्य 

परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुत- | यू यहाँ 32020 उपनिषद्‌- 
१, «- | को सुन चुकनेवाले शिष्यका 
वतः उपनिषदं भो ब्रहीति (उपनिषदाकहिय हल प्कक 
पृच्छतः शिष्यस्थ को5भिप्रायः १ | करनेमें क्या अभिप्राय है १ यदि 
यदि तावच्छृतस्थार्थस्य प्रश्न: उसने सुनी हुईं बातके विषयर्म ही 
ग्रडएमस पुनः ग्रनन किया है तो उसका पुनः 

कुंत ४ तपंतर ॥पष्टपेपणवत्पुनरु- | कहंना पिष्टपेषण ( पिसे हुएको 
क्तोज्नर्थकः प्रश्नः सात | अथ | नें ) के समान निरर्थक ही है । 


५३०५ 255 ओर यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
सावशेषपोक्तोपनिषत्स्थात्‌, ततस्त- | अस्रम्पूर्ण होती तो “इस छोकसे 


खा; फलवचनेनोपसंहारों न । प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते हैं” इस प्रकार फल श्रतलाते हुए 
युक्तः “प्रेत्यासाक्कोकादमस्ता | उसका उपसंहार करना उचितन 
भवन्त” ( के० उ० २।५) होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
४ >>: -. | अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
इति। तसादुक्तोपनिषच्छेषविष- तन हरा दी उहत्फ टी 
योउपि ग्रश्नोडनुपपन्न एव, अनव- | है, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे 
छोड़ी नहीं गयी। तो फिर ग्रश्नकर्ता- 
का क्‍या अभिप्राय हो सकता है ! 
इसपर कहा जाता है--- 
वाक्य-भाष्य 
ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च । | उपासना कइ दी | अब हम 
अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुम्य॑ तुझे ब्राह्मी--त्रह्मकी--्राह्मण-जातिकी .. 


च्रह्मणा| प्राह्मणजातेरुपनिपद्मब्रम उपनिषद्‌ सुनाते ह। यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । ' अबतक ब्राह्मा 


रः 4. 
इत्यथः। वक्ष्यति हि। | _ 5 
$ अ रा नह न्मोपनि द उपनिषद्‌ नहीं कही गयी, केवल 
भाह्यी नोक्ता उक्ता स्वात्मोपन आत्मोपनिषद्‌ ही कही गयी है। अतः 


शेषित (0७५. 
त्वात्‌ । कस्तद्यभिप्रायः 
प्रष्टुरित्युच्यते-- 





पत्‌। तस्मान्ष भूताभिप्रायो5ब्रमे- | “अब्रूम” इस शब्दसे भूतकालका' 
त्ययं शब्दः॥ ७॥ अमिप्राय नहीं है॥७॥ 


१३० 


केनोपनिषद्‌ 
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पंद-भाष्य 


कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया 
तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा,अथ 
निरपेक्षेव ! सापेक्षा चेदपेक्षित- 
विपयामुपनिषद त्रूहि । अथ 
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद- 
वन्नातः परमस्तीत्येवमभिग्रायः | 
एतदुपपन्नमाचायस्यावधा रण- 
वचनम्‌ “उक्ता त उपनिपत्‌' 
इति । 

ननु नावधारणमिदम्‌, यतो- 
अन्‍्यदक्तव्यमाह 'तस्ये तपो दमः' 
इत्यादि । 


सत्यम्‌, वक्तव्यमुच्यते आचा- 


तप: प्रभतीनां यंण न तृक्तोपनिष- 


बद्गावि्याया च्छेपतया तत्सहकारि- 
अशेषत्वप्रति 


साधनान्‍्तराभिप्रायंण 


पादनम्‌्‌ 


वा; कि तु ब्रह्मविद्या- 
ग्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदेस्तद ड्रेश् 





+ देखिये प्रश्ोपनिषद्‌ ६ । ७ 


पहले जो उपनिषद्‌ कही गयो 
है उसके अवशेषरूपसे किन्‍्हीं अन्य 
सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है 
अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही 
गयी है ? यदि वह सापेक्षा हे तो 
अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद 
कहिये और यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नहीं है तो पिप्पछादके 
समान# इससे पर ओर कुछ नहीं 
हैं---इ स प्रकार निधारण कीजिये---- 
यह शिष्यके प्रश्चका अभिप्राय है । 
अतः आचार्यक्रा तुझसे उपनिषद्‌ 
कह दी गयी” यह अवधारण वाक्य 
ठीक ही है । 

शक्ला-यह अवधारण वाक्य 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि “तस्यै तपो 
दमः” इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा 
कुछ ओर कहने योग्य बात कही 
गयी है । 


समाधान-ठीक है, आच्चार्यने 
एक दूसरे कथनीय विषयको तो 
कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 
उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा 
अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं 
कहा । बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके 
उपाय बतलानेके ही अभिप्रायसे 
कहा है, क्योंकि मन्त्रमें बेद और 


खण्ड ४ ] 


शाइर्भाष्याथे 
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पद-भाष्य 


सहपाठेन समीकरणात्तपः-प्रभृती- 
नाम्‌ । न हि वेदानां शिक्षाद्- 
ड्रानां च साक्षाह्कंविद्याशेषत्व 
तत्सहकारिसाधनत्वं वा सम्भ- 
वति । 

यथायोग 
स्यादिति 
चेत) यथा सक्तवाकालुमन्त्रण- 
मन्त्राणां यथादेवत विभागः, 
तथा तपोदमकमसत्यादीनामपि 


सहपठितानामपि 
विभज्य विनियोगः 


ब्रह्मविद्याशेषत्व तत्सहकारिसाध- 
नत्वं वेति कंत्प्यते। वेदानां 
तदज्ञानां. चार्थप्रकाशकत्वेन 


चनाओन जययिनपपयथयपैय 


# अशभिरिदं दृविरजुषतावीवृषत 


उनके -अंगोंके साथ तप आदिका 
पाठ करके उनसे इनकी समानता 
प्रकट की गयी हे ब्रह्मविद्याके 
साक्षात्‌ शोषभूत अथवा सहकारी 
साधन -वेद ओर उनके अंग शिक्षा 
आदि भी नहीं हो सकते | [ अतः 
इनके साथ पाठ होनेसे तप आदि भी 
विद्याके अंग या साधन . पिद्ध नहीं 
होते । 


शज्ञा-किन्तु [ वेद-वेदाज्ञोंके ] 
साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर भी तप 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ जिस ग्रकार सूक्तवांकरूप 
अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं- 
के अनुसार विभाग किया जाता 
है# उसी प्रकार तप दम कमे और 
सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत 
अथवा सहकारी साधन माना जा 
सकता है। वेद ओर उनके अन्न 


अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 





महो ज्यायो5कत। 





अभिषोमाविदं हृविरजुषेतामवीवधेतां महों ज्यायो5कांताम ॥ 
इत्यादि सृक्तवाकपते हो समस्त यशोंकी समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया 
जाता है। यद्यपि इस सृक्तवाकरमें बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया हे; तो भो जिस 
._ यश्में जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विसर्जनरमें समय होनेके कारण 
* जिस प्रकार इस सक्तवाकका विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदिका मी बिद्याक़े 
शेपरूपसे विनियोग हो जायगा । 
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पद-भाष्प्न 


कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येव॑ द्यय॑ 
विभागो युज्यते अथसम्बन्धोप- 
पत्तिसामथ्यादिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तेः । न ह्यय॑ वि- 
_ भागो घयनां प्राश्वति | न हि 
सर्वेक्रियाकारकफलभेद बुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते। स्वविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
गात्मविषयनिष्टचाध्व ब्रह्म- 
'विद्यायास्तत्फलस्थ च निःश्रेय- 
४ सुख । “प्ोक्षमिच्छन्सदा कम 
त्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतेब 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तु प्रत्यकपर 
पद्म” तसात्कमेंणां सहकारित्त॑ 
कमशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्थोप- 
पद्यते। ततोञ्सदेत्र ब्क्तवाकानु- 


आतध्मज्ञानके साधन हँं---इस प्रकार 
अर्थक. सम्बन्धती  उपपत्तिके 
सामथ्यसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा माने तो ? 
समाधान-ययुक्तिसह्गत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत असंगके 
अनुकूल नहीं है। सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फल ओर भेदबुद्विका 
तिरस्कार॒करनेवाली ब्रह्मविद्याम्मे 
किसी ग्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं हैं,क्योंकि ब्रह्मविद्या 
और उसका फल नि:श्रेयस---ये सब 
प्रकारके विषयोसें निवत्त होकर 
प्रत्यगात्मा-रूप  विषयमें स्थित 
होनेवाले हैं। [कहा भी है] 
“मोक्षकी इच्छा करनेवाढा पुरुष 
सवंदा सात्रनसहित कर्मोको त्याग 
दे। त्याग करनेसे ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता है?” | अतः कमकरो 
ज्ञानकी सहऋारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं हे। अतः सूक्तर्वांकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--ऐसा विचार मिथ्या ही | 


मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति। | है। अतः [ शिष्यक्ते उपर्युक्त -] 
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तस्सादवधारणारथतेव प्रश्नप्रति- | प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 


त्पेवेय की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 
वचनस्योपपद्यते । एतावत्येबेयम्‌ | ढिये है--ऐसा मानना ही ठीक है। 
उपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षा अम्ृत- अर्थात्‌ अमरत्व-प्राप्तिके ढिये किसी 
25 नह | अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी 
त्वाय ॥ ७॥ | ही उपनिषद्‌ कही गयी है || ७॥ 
-+>&(€०६7४००3«« 
विद्याप्राप्ेके साधन 
५ + ० 
तस्थे तपो दमः कमेति प्रतिष्ठा वदाः सबोड़गनि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस (ब्राह्मी उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण 
वेदांग---ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है | ८ ॥ 
ह पद-भाष्य 
यामिमां व्राह्मीमुपनिषद तवा- तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी 


जम ति वर | उपनिषद्‌का वर्णन किया है उस 
का उताा | पृवकथित उपनिषद्‌की प्राप्तिके 


उपनिपदः प्राप्त्युपायभूतानि | उपायभूत तप आदि हैं | झरीर, 
न येन्द्रिय इन्द्रिय और मनके समाधानका 
तपआदीनि । तप कायेन्द्रिय- | नाम तप है । दम उपशम 
मनसां समाधानम्‌ | दमः उप- | ( विषयोसे निदृत्त होने ) को कहते 
वाक्य-भाष्य 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः | उस आगे कहीं जानेवाली उपनिपद्‌- 

की तप--ब्रह्मचर्यादि, दम--इन्द्रिय- 
निग्रह तथा अमिहोत्रादि कमं-ये सत्र 
अभिद्दोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठा भयः। | ,तिह्वा- आश्रय हैं। इनके होनेपर 


पतेषु हि. सत्सु ब्राह्मयय॒पनिषत्‌ | ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 








तपो ब्रह्मचयांदि दम उपशमः कम | 





- करती है| चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
प्रतिष्ठिता भवति। वेदाश्वत्वारो5- वेदाड्भ भी प्रतिष्ठा ही हैं | इस प्रकार 


ह्वाानि च सवोणि। प्रतिष्ठेत्यजु- | [ बेदाः सर्वाज्ञानिके आगे ] प्रतिष्ठा 
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पद-भाष्य 
शमः । कमे अम्निहोत्रादि । | हैं। और कर्म अग्निहोत्रादि हैं। 


बहस नल इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
सह सरकृतय सचझाइदाए | शी ही चित्तशुद्धिद्वारा जानकी 
तत्त्वज्ञानोत्पत्तिद्ष्टा | दृष्टा द्यमृ- | उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
पे ब् मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है .उन 
दितकस्मपस्योक्तेजपे अहृप्य- पुरुषोंकी तो उपदेश दिया जानेपर 
प्रतिपत्तिविंपरीतप्रतिपत्तिश्, यथे-| भी ब्ह्मके विषयमें अज्ञान अथवा 
> विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 
एन रीना जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको । 
तस्मादिह वातीतेषु वा बहुपु | अतः इस जन्ममें अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिश क्ृत- | हुए अनेकों जन्मोंम|ं जिनका चित्त 
सच्बग॒द्धेर्ञान॑ समृत्ययते यथा-| 7५ आदिसे झुद् हो बहन हे न 
श्रुतम्‌ “यस् देवे परा भक्तियथा ही. श्र्युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। 
8० 5 90 /00 (जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति 
दवे तथा गुरों। तस्यते कथिता हर जैसी मगवानमे है वैसी दी 
हाथाः प्रकाशन्ते महात्मनः' गुरुमें भी है उस महात्माकों ही ये 
( इबे० 3० ६। २३ ) इति मन्त्र- पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैँ” 
वर्णात्‌ । “बज्ञानपरत्पद्यते पुंसां इस मन्‍्त्रवर्णसे तथा “पापक्मेकि 
वाक्य-भाष्य 


श्‌ > “८ प्र 

वतते । ब्रह्माअया द्वि विद्या | | पदकी-अनुद्त्ति की जाती है| क्योंकि 
सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ | ये त्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने- 
द वाली है | सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 
'आयतन निवासः सत्यचत्खु हि |न पहुँचानेवाछा यथार्थ बचम 
णीहज्ञारहद । प है,. क्‍योंकि 

सर्व॑ यथोक्तमायतन इवाब- | *तन--निवासस्थान है)- क्‍्ये 
ह ' सत्यवान्‌ पुरुषोर्मे ही उपयुक्त साधन 

'स्थितम्‌ ॥ ८॥ आयतनके संमान स्थित हैं || < ॥ 
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पर-भाष्य 


क्षयात्पापस्थ कमेण/” ( महा? 
शा० २०४। ८ ) इति स्मृतेश्व । 

इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदशे- 
नाथंः । इति एवमाद्न्यद्पि 
श्ञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
त्वमदाम्भित्वम!( गीता १३॥७ ) 
इत्याद्यपदशित भवति । ग्रतिष्ठा 
पादों पादाविवास्था), तेघु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
प्रवतेते, पद्भयामिव पुरुषः। 
वेदाअत्वार/ः सवोणि चाहद्भानि 
शिक्षादीनि पट्‌ कमेज्ञानप्रकाश- 
कत्वाहेदानां तद्रक्षणाथत्वाद 
अड्गानां प्रतिष्ठात्वम्‌ । 

अथवा, प्रतिष्ठाश्नब्द्स्य पाद- 


रूपकल्पनाथ त्वाद्देदास्त्वितराणि 
सर्वाज़्ानि शिरआदीनि। 


अखिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां वेद- 
ग्रहणनेव ग्रहण कृत प्रत्येतव्यम्‌। 


क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 
होता है” इस स्थृतिसे भी यही 
प्रमाणित होता है । 

[ मूछ मन्त्रमे | 'इति! शब्द 
[ अन्य साधनोंका ] उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है | अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्भित्व” आदि 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
हैं । 'प्रतिष्ठ' चरणोंको कहते हैं 
अर्थात्‌ ये चरणोंके समान इसके 
आधारभूत हैं । जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार 
करता है उसी प्रकार इन साधनोंके 
रहते हुए ही ब्रह्मतिद्या स्थित और 
प्रवृत्त होती है । ऋकू आदि चार 
वेद ओर शिक्षा आदि छः अदच्ढ 
[भी प्रतिष्ठा | हैं। कर्म ओर 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
वेदोंकी और उनकी रक्षाके 
कारणमभूत होनेसे वेदाज्लोंको ब्रह्म- 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है | 


अथवा (प्रतिष्ठा' शब्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
वेद उस ब्रह्मविद्याक शिर आदि : 
अन्य सम्पूर्ण अन्न हैं । इस पक्षमें 
शिक्षा आदिको वेदका ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ ढेना चाहिये। 
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अद्जिनिहि गृहीतेज्ज्ञानि & 
एवं भवन्ति, तदायत्त लवादज्ञा- 
नाम्‌ । 

सत्यम्‌ आयतरन यत्र तिष्ठत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | सत्यमिति 
अमायिता अकोटिल्यं वाद्वन+ 
कायानाम्‌ । तेषु द ्याश्रयाति 
बिद्या ये अमायात्रिन! साधवः$, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु। “न 
येषु जिक्कषमनृतं न माया च 
. (प्र० उ० १ । १६) इति 
अश्रुतेः | तस्रात्सत्यमायतनमिति 
करप्यते । तपआदिषु एव 
प्रतिष्ठात्वेन प्राप्स्थसत्यस्य 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयत्वज्ञापनाथम्‌ । “अश्वमेध- 
सहस्र॑ च सत्यं च तुलया धृतम्‌। 
अश्वमेधसहस्राच् सत्यमेक विशि 
 घ्यते” ( विष्णुस्मृ० ८ ) इति 
स्मृते! ॥ ८ ॥ 


न्‍७>-+«+म«%ऊ»»%««++«+«आ «3७33-७७, ९3.५3». 


क्योंकि अज्जीके अधीन ही अह्ज होते 
हैं इसलिये अज्जीके गृहीत होनेपर 
उसके अज्ञ भी ग्ृहीत हो ही 
जाते हैं । द 
सत्य आयतन है । जहाँ वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयुतन है । वाणी, मन 
ओर इहारीरकी अमायिकता यानी 
अकुटगिछडिताका नाम 'सत्य' है। 
जो छोग अमायावी और साधु 
( झुद्धखभाव ) होते हें उन्हींमें 
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायांवियोंमें नहीं, जैसा 
कि “जिनमें कुटिल्ता, मिथ्या और 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः सत्य उसका 
आयतन है--ऐसी कल्पना की 
जाती है। तप आदियमें ही ग्रतिष्ठा- 
रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिशय साघधनत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये है। “सहर्न अश्वमेघ ओर 
सत्य तराजूमें रहे जानेपर सहस्त 
अश्वमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 
विशेष. ठहरता है” इस स्प्ृतिसे भी 
यही प्रमाणित होता है ॥ ८ ॥ 


है न 


«७9११: ;०८०२--« 


॥ 
| 
ई 


इराक पक किन करन कक 
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ग्रन्थावगाहनका फल 


यो वा एतामेव॑ वदापहत्य पाप्मानमनन्ते खग्गं छोके 


ज्येयरे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्चयपृवंकत इस उपनिपद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त ओर महान्‌ खगछोकमें प्रतिष्ठित होता है 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ || 
प्‌३-भाष्य 
यो वे एतां ब्रक्मविद्याम्‌। 'केनेपितमः इत्यादि वाक़यद्वारा 
पउैज्नेषितम! इस्पात थो कही हुई तथा “ब्रह्म ह देवेम्यः” 
फेनापतम्‌ इत्यादना यथा | आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुतइस 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ ब्रह्म ह | महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता त्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता है वह पापको छोड़कर 
विद्याप्रतिष्ठां वेद. अम्रतत्वं | अथोत्‌ अविद्या, कामना ओर 
8 हल्ला हतता) कमरूप संसारके बीजको त्यागऋर 
है वन्दत इत्डक्तमात्र ब्रद्नः। सन्‍्त--जिसका कोई पार नहीं 
विद्याफलमन्ते निगमयति-- है उस खगेलोकमें अर्थात्‌ सुखखरूप 
वाक्य-भाष्य 


देवेभ्यः' इत्यादिना स्तुतां स्व 


तामेतां तपआयह्ां तत्प्रतिष्ठां तप आदि अंगॉवाली ओर उन्हींपर 

प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषपरदूको) जो 
कि आत्मज्ञानकी हेत॒भूत है, जो उसके 
ज्ञानहितुभूतामव॑ यथावद्यो वेद | आयतनके सहित इस प्रकार यथायत्‌ 

(७. “5 7८ > जय ज क अ ९ 

अज्जुबर्तते5नुतिष्टति; तस्यैतत्फलम्‌ | जनता दे जो उसका अनुव॒तन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
डा पदत्य पा्मानम अप, फल बतल्या गया है। वह पापकों 
क्षीय धर्माधर्माचित्यथं: अन- | क्षीण करके अर्थात्‌ धर्म ओर अधमका 


खे >- ज क्षय करके जिसका अन्त नहा उस 
न्तः न्‍त स्व 
पारेषविद्यमाना खग्गे | , तैलोकर्मे अर्थात्‌ दुःखरहित आन+ 


लोके सुखप्राये निदु खात्मनि | प्राय और अनन्त--अपार अथात्‌ 


ब्राह्मीमुपनिपदं सायतनामात्म- 


१३८ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
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पद-भाष्य 


अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- [ अह्ममें, जो ज्येय--बड़ा अथोत्‌ 
वि कक सबसे महान्‌ है उस अपने -मुख्य 
कमलक्षणं संसारबीज विधूय आत्मामें स्थित हो जाता है । 
अपर्यन्ते खव॒र्गें लोके | ताप्पयें यह है कि वह फिर संसार- 
अनन्‍्ते अपयन्ते सर लोक | को ग्राप्त नहीं होता । “अमृतत्वं हि 
सुखात्मके ब्रह्मणी त्येतत्‌ । अनन्ते | रे ड्स गा पहसे 
_ | ब्रह्मविद्याका फल कह भी दिया हहै, 
दंत विशषणाज्न त्रावष्टप अनन्त: इस वाक्यद्वारा उसका अन्‍्तमें 
शब्द ओपचारिकोडपि स्थादू | फिर उपसंहार करते हैं। 'अनन्त' ऐसा 
विशेषण होनेके कारण 'खर्ग छोके 
इत्यत आह--ज्यंये इति | ज्यंय | से देवलोक नहीं समझना चाहिये 
ज्यायसि स्महत्तरे खात्मनि' क्योंकि उसमें भी उपचारसे “अनन्त 
शब्दकी प्रवृत्ति हो सकती हे 
मुख्य एव ग्रातांतष्ठात | न पुनः | इसलिये “ज्येयेश यह विशेषण दिया 
संसारमापद्यत इत्यभिप्रायः |।९॥ | गया है ॥ ९ ॥ 
>जप्ज़ञर्ा०-... ०० मछ 
इति चतुर्थ: खण्डः ॥०॥ 
केनो पनिपत्पदभाष्यम्‌ 
सम्पुर्णेम्‌ 
++ह६६0७०३५- 
वाक्य-भाष्य 
परे ब्रह्मणि ज्येये मद्दति संबं- | ज्येष्ट--महान्‌ यानी सबसे बड़े परअह्म- 
महत्तरे प्रतितिं्ठति सर्बवेदान्तवे्य | + “पंडित हो जाता है। अथोॉत 
सम्पूण वेदान्तवाक्योंसे वेद्य ब्रह्मको 
अजझ्ात्मत्वनावगस्य तद॑व ब्रह्म | आत्ममावसे जानकर उसी ब्रक्षको 
प्रतिपद्यत इत्यथ ॥ ९ ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ ९॥ 
“--*०७ ३७९७०. 
इति चतुर्थ: खण्डः॥ ७ ॥ 
केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्‌ 


सम्पुणेम्‌ 


«*+*<><>3९2<०- 
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शान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथों 
बलमिन्द्रियाणि च सवोणि | सर ब्रह्मोपनिषदं माहं बह्म 
निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मे5स्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते 
मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


-----*4#श४घ७-- 


॥ इरिः 3» तत्सत्‌ ॥ 
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अन्य अधिकृत पुस्तक-विक्रेता--- श्रीगीताप्रेस-पुस्तक-प्रचारकेन्द्र, 


“बुलियन बिल्डिंग', जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३ ) (०१४१) ५६३३७९ 


अँग्रेजी एवं दक्षिण-भारतीय भाषा-प्रकाशनके प्रमुख विक्रेता 
गोपाल-सेवा-ट्रस्ट-८२, कृष्णा टाकीज रोड, इरोड-६३८००३ (0) (०४२४) २१३९७६ 





रनप्केदाद ७ 








गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
उपनिषद नि पद 
ईशादि नौ उपनिषद अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ईशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
केनोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
कठोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
माण्डूक्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
मुण्डकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसंहित 
प्रश्नोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ऐतरेयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 


श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 


